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राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के समग्र साहित्य को एकसूत्र में अनुस्यूत करके हिन्दी 
के सहृदय-समाज को अर्पित करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। गुप्त 
जी लगभग साठ वर्ष तक साहित्य-साधना में निरन्तर समर्पित रहे। वे हिन्दी भाषियों 
के साथ अहिन्दी भाषियों के सर्वाधिक प्रिय रचनाकार हैं। आज का पाठक उनकी 
समग्र कृतियों को पढ़ने का अरमान रखता है। मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली की 
प्रकाशन-योजना पाठक के उसी अरमान को पूरा करने की ओर एक कदम है। 

राष्ट्रकवि की गरिमा से दीप्त-प्रदीप्त मैथिलीशरण गुप्त का कृती व्यक्तित्व और 
उनकी असीम सर्जनात्मक क्षमता किसी भी सुमनस को मोहने और अभिभूत करने 
के लिए पर्याप्त है। उनके सर्जन में हमारी परम्परा के पुरखे बोलते हैं। आधुनिक 
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन, नवजागरण, सत्याग्रह-युग और नेहरू-युग का विचार- 
मन्थन गुप्त जी की रचना-दृष्टि के उत्तमांश को सामने लाता है। यह रचना-दृष्टि 
अपनी व्यापकता और गहराई में समाज के आर-पार देखने की क्षमता रखती थी। 
इतिहास-पुराण, मिथक, प्रतीक, रूपक उनकी लेखनी का पारस स्पर्श पाकर अपनी 
जड़ता खो बैठा और साहित्य कालजयी या क्लासिक शक्ति धारण कर लेता है। सच 
बात तो यह है उनके वैष्णव संस्कारों, विचारों, अभिप्रायों से काल का डमरू ऐसे 
बजा है कि उसमें से प्रेरणा का. नाद फूट रहा है। 

मैथिलीशरण गुप्त की वाचिक परम्परा से प्राप्त प्रतिभा ने हिन्दी के साथ 
भारतीय साहित्य के एक विशाल लोक-चित्त को प्रेरित एवं प्रभावित किया है। उन्होंने 
स्वाध्याय से संस्कृत, हिन्दी, बांग्ला, मराठी के साहित्य को रमकर समझा था। वे 
अंग्रेजी नहीं जानते थे और अंग्रेजी न जानना उनकी देसी प्रतिभा के लिए वरदान 
सिद्ध हुआ। उन देसी प्रतिभा की ही यह विजय है कि कवि की स्वर्ण-जयन्ती के 
अवसर पर महात्मा गाँधी ने उन्हें मैथिली काव्य मान' ग्रन्थ भेंट करते हुए 'राष्ट्रकवि' 
की उपाधि प्रदान की। 

गुप्त जी का कवि कण्ठ ब्रजभाषा में फूटा था। उन्होंने अपने काव्यारम्भ में 
'मधुप' और 'रसिकेनद्र' नाम से कुछ पद्य ब्रजभाषा में लिखे भी। लेकिन शीघ्र ही 
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वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा प्रभाव शक्ति के कारण खड़ी बोली में 
कविता करने लगे । उन्होंने खड़ी बोली हिन्दी को ऊँगली पकड़कर पैदल चलना सिखाया 
और एक दिन इतना परिमार्जित कर दिया कि वह सर्जनात्मक शक्ति से दौड़ने लगी। 
खड़ी बोली स्वाधीनता आन्दोलन की भाषा रही है-विद्रोह की शक्ति रही है। इस 
भाषा में प्रान्त नहीं, पूरा देश खुलकर बोला है। यहाँ कहना होगा कि मैथिलीशरण 
गुप्त हिन्दी काव्य के निर्माता थे और इस दृष्टि से उनका ऐतिहासिक महत्त्व 
अविस्मरणीय है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण ने हमारी संस्कृति-सभ्यता के इतिहास 
और साहित्य में विश्वास का जो स्वर उत्पन्न किया था, उसकी अधिकाधिक स्पष्ट 
अभिव्यक्ति सबसे पहले मैथिलीशरण गुप्त की सर्जनात्मकता में ही हुई। हिन्दी प्रदेशों 
के साथ भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का मैथिलीशरण गुप्त ने पचास वर्ष तक 
नेतृत्व किया। गुप्त जी ने अनुभव किया कि लोक-वेदना और लोक-चिन्ता को वाणी 
दिये बिना कवि-कर्म का दायित्व पूरा नहीं होतां। फलतः वे अपने देश और काल 
की समस्याओं-चुनौतियों के अनुरूप काव्य-सृजन में पूरे मनोयोग से प्रवृत्त हो गये। 
उन्होंने हिन्दी कविता को रीतिवाद से मुक्त करते हुए देश-प्रेम, राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद 
विरोध की दिशा में मोड़कर दम लिया। भारतेन्दु और श्रीधर पाठक के बीज-भाव 
मैथिलीशरण गुप्त के सर्जन में पल्लवित-पुष्पित हुए। आज भी उनकी स्मृति से प्रेरणा 
की सुगन्ध आती है। 

मैथिलीशरण गुप्त का काव्य-फलक अत्यन्त व्यापक है। भारतीय साहित्य के 
अतीत और वर्तमान दोनों पर उनकी दृष्टि रही है। रामायण-महाभारत काल के साथ 
उनका विशेष रागात्मक सम्बन्ध है। वैदिक युग और बौद्धकाल के कई कथानक 
उन्होंने उत्साहपूर्वक लिए हैं। राजपूतकाल के प्रति भी उनका आकर्षण कम नहीं है। 
इधर वर्तमान को तो उन्होंने अपनी युग चेतना और काव्य-संवेदना का केन्द्र बनाया 
ही है। वर्तमान युग के भी कई चरण उन्होंने देखे थे-बालजीवन उनका सांस्कृतिक 
नवजागरण काल में बीता, यौवन जागरण सुधार-आन्दोलनों के युग में, प्रौद्वावस्था 
गाँधी जी के सत्याग्रह-युग में और जीवन का चौथा चरण स्वतन्त्र भारत के नेहरू-युग 
में। IG के सभी सांस्कृतिक-राजनीतिक पहलुओं का उनके काव्य में विस्तार से 
चित्रण है । 

गुप्त जी गाँधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। गाँधी युग की प्रायः समस्त 
मूल-प्रवृत्तियाँ-अंग्रेजी शासन के अत्याचार और उनके विरुद्ध संघर्ष, सत्याग्रह, 
सविनय अवज्ञा-आन्दोलन, किसान-मजदूर आन्दोलन, जेल जीवन, स्वतन्त्रता का 
उल्लास, विभाजन की विभीषिका, गाँधी जी की हत्या, संसद की गतिविधि, महँगाई 
की समस्या, चीन का आक्रमण, राजभाषा का प्रश्न, दलित-समस्या, उपेक्षिताओं के 
उद्धार की समस्या, नारी अस्मिता के खौलते प्रश्न, अशिक्षा की समस्या, पाश्चात्य 
सम्पर्क के शुभ-अशुभ प्रभाव, पारिवारिक जीवन-विधान में होनेवाले परिवर्तन, 
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é का चित्रण आदि । अद्भुत बात यह है कि उनमें प्रगति और परम्परा, 
आधुनिकता और समसामयिकता, इतिहास और संस्कृति, परिवर्तन और निरन्तरता 
दोनों का सन्तुलित योग है । युगबोध की दृष्टि से अपने समकालीन साहित्यकारों 
में वे प्रेमचन्द के समकक्ष खड़े हैं। 

उनमें लोक-जीवन, लोक-संवेदना और लोक-चेतना के कारण शुद्ध 
आभिजात्यवादी तत्त्वों के प्रति आग्रह न था। यह कवि आरम्भ से अन्त तक 
लोक-मंगलमूलक काव्य-कला, नाट्यकला, अनुवाद-कला आदि की साधना करता 
रहा। कवि के अपने शब्दों में, “अर्पित हो मेरा मनुज काय/बहुजन हिताय बहुजन 
हिताय” । अतः उनकी काव्य-साधना का उद्देश्य है-लोक-कल्याण। आज हम क्या 
हो गये हैं? इसी क्या का उत्तर देने के लिए उन्होंने समस्त राष्ट्र का आह्वान किया 
था। वर्तमान का संशोधन करने के लिए यह जानना भी आवश्यक था कि अतीत 
में हम कौन थे और भविष्य में क्या होंगे? इस प्रकार उनके विचार का केन्द्र है 
वर्तमान । वे अतीतोपजीवी रचनाकार नहीं हैं। गुप्त जी प्रकृति के कवि नहीं हैं 
और न व्यापक अर्था में उन्हें सौन्दर्य का कवि कहा जा सकता है। मूलतः वे 
मानव-रागों, मानव-सम्बन्धो के कवि हैं। इस दृष्टि से उन्हें वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, 
तुलसी, भारतेन्दु की परम्परा का रचनाकार कहा जा सकता है। 
मैथिलीशरण गुप्त परम्परागत अर्थ में आस्तिक हैं-वैष्णव हैं। राम के रूप 
में ईश्वर के प्रति उनकी अविचल आस्था है। इस तरह उनका मानववाद वैष्णव 
मानववाद ही है। इस वैष्णव मानववाद में सभी को (हिन्दू, शैव, शाक्त, सिख, 
मुसलमान, ईसाई सभी) जगह è वे मुहम्मद साहब पर 'काबा-कर्वला' लिखते हैं, 
सिख-गुरुओं पर “गुरुकुल' तथा कार्ल मार्क्स की पत्नी 'जयिनी” पर कविता । कहना 
होगा कि उनके सृजन-चिन्तन में पश्चिमवाद का 'अदर' या “अन्य” नहीं है । भारतीय 
लोक मानस का आस्तिक समाजवाद उनकी “भारतीयता” है । मैथिलीशरण गुप्त जी 
की इन्हीं मानववादी प्रवृत्तियों को स्थायी रूप देने के लिए इस ग्रन्यावली की योजना 
बनाई गयी è । विषय और विधा दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर विभिन्न 
खण्डों का विभाजन किया गया है। कुल मिलाकर ये बारह खण्ड हैं- 
1. पहला खण्ड-काव्य 

दूसरा खण्ड-काव्य 

तीसरा खण्ड-काव्य 

चौथा खण्ड-काव्य 

पाँचवाँ खण्ड-काव्य 

छठवाँ खण्ड-काव्य 

सातवाँ खण्ड-काव्य 

आठवाँ खण्ड-काव्य 
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9. नवाँ खण्ड-मौलिक एवं अनूदित नाटक 

10. दसवाँ खण्ड-बांग्ला अनुवाद 

11. ग्यारहवाँ खण्ड-अनुवाद 

12. बारहवाँ खण्ड-विविध साहित्य 

ग्रन्थावली को क्रमबद्ध करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा 
है। किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया है कि ग्रन्यावली अधिकाधिक उपयोगी 
हो सके। समस्त गुप्त परिवार के प्रति हदय से कृतज्ञ हँ। सभी के सहयोग के 
बिना यह कार्य सम्भव ही नहीं हो पाता। उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद । श्री अरुण 
माहेश्वरी और वाणी प्रकाशन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों ने जिस तत्परता और लगन 
से इस विशाल योजना को सम्पूर्ण कराया है, वह प्रशंसनीय है। 

इन शब्दों के साथ मैथिलीशरण गुप्त का सम्पूर्ण रचना-संसार ग्रन्थावली के 
रूप में, हम पाठकों को समर्पित करते हैं। गुप्त जी के रचना-कर्म के 'पाठ” या 
टेक्स्ट की बहुलार्थकता का इस कार्य से थोड़ा-सा भी विकास सम्भव हुआ तो अपने 
को कृतकार्य AMI 


प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष -क्ृष्णदत्त पालीवाल 
हिन्दी-विभाग 

दिल्ली विश्वविद्यालय, 

दिल्ली-110007 
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a में परिवर्तित 


प्रकाशकीय 


प्रातः स्मरणीय राष्ट्र कवि स्व. मैथिलीशरण गुप्त (दह्या) की ग्रन्थावली राष्ट्र को 
समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इसे प्रकाशित कर व श्री 
सियारामशरण गुप्त (बापू) द्वारा स्थापित “साहित्य सदन” ने अपना उत्तरदायित्व पूरा 
किया है। 
इस ग्रन्थावली की प्रतीक्षा समस्त हिन्दी जगत को थी। वास्तव में यह 
ग्रन्थावली राष्ट्र कवि के स्वर्गवास के उपरान्त प्रथम पुण्य तिथि 12 दिसम्बर, 1965 
को प्रकाशित हो जानी चाहिए थी । किन्तु गुप्त परिवार के आपसी मतभेद के कारण 
यह पुण्य कार्य समय पर न हो सका। 
राष्ट्र कवि का जन्म 3 अगस्त, 1886 को चिरंगाँव में हुआ और स्वर्गवास 12 
दिसम्बर, 1964 को, इस प्रकार 79 वर्ष तक निरन्तर साहित्य साधना करते हुए 
हिन्दी साहित्य के प्रखर नक्षत्र माँ भारती के विशद्‌ पुत्र, कालजयी कवि ने लगभ 60 
पुस्तकों की रचना की, अन्तिम समय में भी राष्ट्रकवि की शैय्या पर कविता की निम्न 
पंक्तियाँ लिखी प्राप्त हुई- 
प्राण न पागल हो तुम यों 
पृथ्वी पर है वह प्रेम कहाँ 
मोहमयी छलना भर है 
भटको न अहो अब और यहाँ 
ऊपर को निरखो अब तो, 
बस मिलता है चिरमेल वहाँ 
स्वर्ग वही, अपवर्ग वही 
सुख सर्ग वही निज वर्ग जहाँ। 
राष्ट्र कवि की महत्त्वपूर्ण ग्रन्यावली के प्रकाशन में विलम्ब हुआ हे उसको 
स्पष्ट करना हमारे गुप्त परिवार की प्रतिष्ठा के लिए श्रेयस्कर नहीं है हम स्वयं भी 
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गुप्त परिवार के अंग हैं क्योंकि “साहित्य सदन' की स्थापना स्वयं दद्दा ने की थी 
उनके प्रति हमारी श्रद्धा, आदर और भक्ति आज भी है और सदैव बनी रहेगी, उनके 
उत्तराधिकारी हमारे आदरणीय हैं उनके प्रति भी हमारी भावना श्रद्धा की है। 

इस ग्रन्थावली में जो सामग्री संकलित की गई है वह प्रकाशित पुस्तकों की 
है जिनका कॉपीराइट विधिवत्‌ (पूज्य दद्दा एवं उनके उत्तराधिकारी सहित परिवारियों 
द्वारा हस्ताक्षरित कारोबारी फर्म विघटन पत्र दिन. 27.03.1960 के अनुसार) 
“साहित्य सदन' 184 तलैया-झाँसी के पास निर्विवाद रूप से सुरक्षित है जिसे 
न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में 'साहित्य सदन” झाँसी द्वारा इसका 
प्रकाशन विधि-सम्मत है इसमें दो राय नहीं। 

ग्रन्थावली हिन्दी के शोधकर्त्ताओं, साहित्यकारों, एवं fra पाठकों के लिए 
समान रूप से उपयोगी एवं संग्रहणीय है इसके माध्यम से राष्ट्रकवि की सभी 
प्रकाशित रचनाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। ग्रन्यावली के सम्पादक डॉ. कृष्णदत्त पाली ने 
समस्त सामग्री को 12 खण्डों में (लगभग 5500 पृष्ठ) में विषयानुसार विभाजित कर 
अत्यन्त सुलभ और उपयोगी बना दिया है। हम यह अधिकारपूर्वक नहीं कहते कि 
ग्रन्यावली राष्ट्रकवि का पूर्ण रचना संसार है। निश्चय ही कुछ अप्रकाशित सामग्री, 
चित्र, पत्रादि परिवारियों, साहित्यकारों और स्नेही विद्वानों के पास होंगे। हमारा उनसे 
बिनम्र अनुरोध है कि अप्रकाशित सामग्री साहित्य सदन को भेजकर इस महान कार्य 
में हमें अपना सहयोग देकर आभारी करें हम आगे भी उपलब्ध सामग्री को सम्पादित 
करा कर अतिशीप्र प्रकाशित कर इस अभाव को पूरा कर देंगे। जिससे राष्ट्रकवि का 
समस्त रचना संसार सदैव उपलब्ध रहे। 

अन्त में 'वाणी प्रकाशन” दिल्ली के संचालक श्री अरुण माहेश्वरी का सम्बन्ध 
हमारे लिये महत्वपूर्ण है उन्होंने इस साहित्यिक यज्ञ में इस ग्रन्थ की वितरक के रूप 
में कमान सँँभाली है यह सहयोग अद्वितीय है सदैव स्मरणीय रहेगा। 

हम उनका आभार मानते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि साहित्य सदन” एवं 
“सेतु प्रकाशन” झाँसी द्वारा आगामी प्रकाशन योजना में भी उनका मूल्यवान सहयोग 
हमें मिलेगा। साथ ही जगदीश शर्मा (दिल्ली) एवं प्रमोद कुमार समाधिया (झाँसी) के 
मूल्यवान परामर्श और सहयोग के प्रति हम कृतज्ञ हैं। 


सधन्यवाद। 
दिनांक : 1 फरवरी, 2008 -प्रमोद कुमार गुप्त 
-आशीष गुप्त 
“साहित्य सदन? 
184, तलैया-झाँसी 
(उत्तर-प्रदेश) 
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प्रजा 


राजा जाता है और 


PITS UA ARE SN 
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श्रीगणेशाय नमः 


राजा-प्रजा 


राजा 


मर्यादा जो भी राम राज्य ने मानी, 
उसके पालन की रीति जगत की जानी। 
कुत्ता तक उसमें न था न्याय से वंचित, 
रख सकता मैं भी कहीं वही विधि संचित । 


तब भी जाता मैं, किन्तु स्वयं सव देकर, 
लज्जा वा आत्मग्लानि न मन में लेकर । 
आक्रोश वृथा अब, अमिट कष्ट है मेरा, 
मत मरण भ्रष्ट हो, जन्म नष्ट है मेरा। 


लो, कटा युगों का पाश, बजाओ बाजा, 
ले लो अब कोई राज्य, चला मैं राजा । 
पर सावधान हे सब समान बड़भागी, 
अब तक मैं ही था पाप-दोष का भागी । 


आया था मैं आहान तुम्हारा पाकर, 
फिर मैंने क्या क्या किया केन्द्र में आकर । 
अथ से इति तक वह सभी तुम्हारा देखा, 
कर लो तुम अपने हानि-लाभ का लेखा। 
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. कर सके विसर्जित आज मुझे तुम बल से, 
अथवा मेरे ही गुणागुणों के फल से! 
तुम हो कितने कृतकृत्य, तुम्हीं यह जानो, 
अब भी अपना ही मुझे एक जन मानो। 


निश्चय यह लम्बा रहा प्रयोग तुम्हारा, 
अब तक तुम बिगड़े-बने इसी के द्वारा। 
चाहे अदृष्ट हो कठिन, सहज परिवर्त्तन, 
गति पलटा करता स्वयं नियति का नर्त्तन। 


अकृतज्ञ बनूँ क्यों, हुआ न कोई होगा, 
जिसने मुझ-जैसा राग-रंग-रस भोगा। 
जन-जन ने मेरा बोझ सहा हँस-रोकर, 
मैंने जब जो कह दिया, रहा वह होकर । 


मैंने विनोद के लिए लोग जुड़वाये, 
फिर उन पर भूखे fa जन्तु छुइवाये । 
तो भी तुम मुझको छोड़ रहे हो जीता, 
मर-भर आता है आज हृदय यह रीता। 


हाँ मेरी व्याधि असाध्य, मुझे तुम मारो, 
पर यही न करना पड़े सदैव, विचारो। 
मैं अभी एक था, अब अनेक होउँगा, 
क्या गाँधीजी-सा पुनर्जन्म खोऊँगा? 


राजा जाता है, राज्य परन्तु रहेगा, 
अब स्वयं स्वरंजन-भार मनुष्य बहेगा। 
पर आवश्यक है यहाँ जहाँ तक सत्ता, 
होगी मेरी ही प्रकट नवीन महत्ता। 


तुमको हो न हो विछोह विषाद विकारी, 
मैं हलका हुआ, तथापि आज मन भारी। 
माना, मैं करता रहा सदा मनमानी, 
फिर भी क्या मुझसे हुई हानि ही हानी? 
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मैं अपना उच्चादर्श नहीं रख पाया, 
ईश्वर को भूला देख सामने माया। 
फिर भी क्या कुछ भी कर न सका मैं वैसा, 
करना मुझको था उचित जगत में जैसा? 


वे शिल्प-काव्य-संगीत-कला की कृतियाँ, 
मेरे सुख की ही रहीं प्रमुख सब सृतियाँ। 
क्या तुम भी उनमें नहीं विचर कर विहरे? 
मेरे समान ही नहीं पुलक से सिहरे? 


थी मेरे चारों ओर अपूर्व चमाचम, 
गजा करती थी नित्य नवीन छमाछम। 
अब अन्धकार है और धमाक-धमाधम, 
जो था मैं उत्तम पुरुष आज अधमाधम | 


जावे मेरा देत्यांश साथ ही मेरे, 
सबके सिर पर देवांश वरद कर फेरे! 
पर देवों के भी चाटुकार न बनो तुम, 
अपनी आत्मा को कभी न आप हनो तुम। 


जैसा चाहो अब यहाँ समाज बनाओ, 
पुरुषार्थ प्रकट कर स्वयं स्वभाग्य मनाओ। 
फिर फूट न फैले, सजग सतर्क निरखना, 
- जो रल भाग्य से मिला, यल से रखना। 


लक्षण कुछ कैसे मुझे दीख पडते हैं, 
पद गिने-चुने, अनगिनत लोग लइते हैं। 
जग अच्छी आशा फिर न कहीं सो जावे, 
प्रभु न करे, कोई बुरी बात हो जावे। 


शासक-कुल ने कब कहाँ सुकीर्ति कमाई? 
कृषकों की सुधि ही प्रथम तुम्हें है आई। 
करते हैं फिर भी वही तुम्हारी कुत्सा, 
जनता सदैव ही रही अनर्गल-उत्सा। 
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चिर सावधान इन वणिग्‌ जनों से रहना, 
ये कभी तुम्हीं को बेच न दें तो कहना। 


कहते हैं जिसको भर्म, धर्म है इनका, 


A 


सत्यानृत मिलकर एक कर्म è इनका। 


धन जहाँ, वहीं जन और देश इनका हे, 
सब कहीं सुमायामय प्रवेश इनका है! 
ये स्थूल रूप हैं सूक्ष्म छलों-छन्दों के, 
कब पेट भरे हा! सेठ अमीचन्दों dI 


है कल की ही तो वात, युद्ध चलता था, 
जब नित्य नया व्यापार फूल फलता था। 
करके लक्ष्मी की अचल अपूर्व प्रतिष्ठा, 
दी बड़ों बड़ों ने वेच धर्म नय निष्ठा। 


बहती गंगा में सभी हाथ धोते हैं 
पर सबके मन क्या कहीं शुद्ध होते हैं। 
गंगा के आगे शेष विकट वैतरणी, 
कुछ काम ज देगी वहाँ अश्विनी-भरणी! 


तुलना इनकी किस कुटिल कराल कठिन से, 
शुद्धौषधियाँ तक प्राप्त कहाँ अब इनसे। 
कल मरता हो सो आज मरे, इनको क्या, 
जैसे हो इनका काज सरे, इनको क्या? 


दे सकते हैं ये तुम्हें बड़ा-सा चन्दा, 
पर उस चारे के साथ कड़ा-सा फन्दा। 
इनमें भी अच्छे-भले, मानता हूँ. मैं, 
पर वे थोड़े हैं, यही जानता हूँ मैं। 


धन-जन लक्ष्मी के लिए महावर गारें, 
पर-शोणित से उसके न पदाब्ज पखारें। 
देकर अपनों का संग रंग-रस चकखें, 
अपनी संरक्षता न आप तक CA! 
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आँधी-पानी में तुम्हें पोत खेना है 
सबको सवके अनुरूप काम देना है। 
यदि अन्न-वस्त्र के विना रह गया कोई, 
तो तुमने अपनी मूल सिद्धि ही खोई। 


यह सच है, सब कुछ समय साध्य होता है, 
शासन तो सवके निकट वाध्य होता है। 
यह भी सच है, तब भोग करेगी जनता, 
जव शासन से सहयोग करेगी जनता! 


वचना, मुद्रण हे महाजन्तु इस युग का, 
वह GI पता पा जाय न जिस सुगसुग का । 


भूँकेगा उस पर, जो न खिलाता होगा, 
टुकड़ा दोगे तो पूँछ हिलाता होगा। 


#0 È तो क्‍यों मन उदास कर जाउँ? 
कटुता क्यों रक्खूँ मधुर हास कर HDI 
कुछ इधर-उधर भी दृष्टिपात कर लूँ मैं, 
जी करता है, एकाध वात कर लूँ मैं। 


बेटा भी राजा कहा जाय क्यों अब से? 
कह दो पुकारकर प्रजा-राज्य में सब से। 
यह पाप नाम है भरा अगति-अवनति से, 
आगे पत्नी भी कहे प्रजा ही पति से! 


राजा मिटता है, बने राष्ट्रपति-मन्त्री, 
गूँजे घर-घर सर्वत्र प्रजाजन-तन्त्री। 
सव ओर संघटित है चुनाव की टोली, 
आयी नवयुग की नयी ga होली! 


क्या नये रंग का रोर चतुर्दिक फैला, 
तन निर्मल, जन-मन किन्तु आज क्यों मैला । 
उतरा है सबके सहज मान का पानी, 
लो, मरी विनय की और शील की नानी। 
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नव निर्वाचन का नया स्वस्ति-वाचन है, 
यह नहीं ब्याह का भोज, कठिन पाचन है! 
मतदाता माई-बाप, खाँय वे खाजा, 
जो अन्य पक्ष, वह पतित यथा मैं राजा! 


उत्पन्न हुई जो वस्तु कहाँ मरती है? 
परिवर्तित अपना रूप भले करती है । 
कल मैं था माता-पिता, आज मतदाता! 
पर किसे-किसे दे एक पदार्थ विधाता? 


मैं यह सब देखूँ gi स्वस्थ रह क्योंकर! 
इस खींच-तान से बचूँ हाय! ज्यों-त्योंकर। 
अब भी स्वराज्य का एक नागरिक हूँ मैं, 
पर मुझे मतिभ्रम हुआ, किसे मत दूँ मैं? 


किस किसका शाखोच्चार-प्रचार सुनूँ मैं? 
अपयश देने को किसे सहर्ष चुनूँ मैं? 
अथवा मैं किसको चुनूँ न कहके-बदके, 
तुममें से कौन अयोग्य किसी भी पद के! 


जनवादी हो तुम, क्यों न जनों को जोड़ो, 
क्यों किसी भाँति भी उन्हें न तोड़ो-फोड़ो? 
जो प्रकृत रल हों, भले न गाहक ढूँढें 
पर चतुर वही, जो मूढ़ बनाकर Usl 


दल भी यदि अनुमति न दे, स्वतन्त्र खड़े हो, 
किससे छोटे तुम, सभी प्रकार बड़े हो। 
जो संस्था तुमसे बनी, तुम्हें न बनावे, 
वह क्यों न शीघ्र-से-शीघ्र स्वमृत्यु मनावे? 


निर्वाचन 'तैंके ही तुम्हें नहीं जाना है, 
प्रस्ताव-रूप मे अविश्‍वास लाना है। 


` देखो न फ्रांस को, जन्म जहाँ जन-बल का, 
. प्रतिदिन परिवर्तन वहाँ मन्त्रिमण्डल का। 
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यह दृश्यमान अन्ततः खेल है तारा, 
स्वाभाविक यहाँ विरोध-मेल है सारा । 
शासन को भी परिहास बनाकर फूलो, 
पर भावी को भी स्मरण करो मत भूलो। 


पर-सत्ता से जो लड़े एक मन होकर, 
तुम हुए परस्पर शत्रु शील-धन खोकर। 
यह माना, तुम हो आज पदों के मारे, 
पर पहले पण पर सदाचार ही हारे! 


ठहरो चुनाव के चँवर-छत्र-अधिकारी, 
क्या यही तुम्हारी प्रगति-समुन्नति सारी? 
यदि काल न मेरा राजदण्ड हर है 
तो मैं पल में यह प्रलय शान्त कर देता। 


हम सामन्तों से तनिक शिष्टता सीखो, 
कटुता ही ओषधि नहीं मिष्टता सीखो। 
इस काँव-काँव में पिक-विकास क्या होगा, 
इस उछल कूद में सरस रास क्या होगा। 


तुमसे चुनाव भी हुआ न निज नव विधि से, 
हो सकता है सम्पन्न कौन पर-निधि से? 
अथवा तुम हो अब सत्यःसिन्धु में डूबे, 
इसलिए व्यर्थ कल्पना कार्य से ऊबे। 


मत देने वाले हुए यहाँ जो इतने, 
उनमें इसके उपयुक्त पात्र हैं कितने? 
Sai को आयुध दिया जाय तो भय है, 
वे करें न उससे आप, तभी विस्मय है। 


अधिकार, योग्यता विना बनेंगे मारक, 
जो स्वयं तर सकें, वही. न. होंगे तारक? 
बहु 
मैं 
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अमरीका ने निज देश-दासता मेटी, 
तुमने भी अपनी स्वतन्त्रता è Al 
इस भूतल पर प्रारब्ध प्रबल हे तब भी, 
तुम रेड न हो, पर ब्लैक इण्डियन अब भी! 


जय हो मलान की, बता दिया यह जिसने, 
उस योद्धा का कर लिया कहो क्या किसने? 
प्रभु राष्ट्र संघ में करे तुम्हारी रक्षा, 
पर अब ईश्वर-भय-मुक्त हुई नर-कक्षा! 


वह चीन बड़े से बड़ा आप को गढ़ ले, 
पर वहाँ प्रवेश निषिद्ध, दूर से पढ़ ले। 
तुम करो न मन में बहुत न्याय की आशा, 
व्यय करना ही है, नहीं आय की आशा। 


मत जानो पाकिस्तान मानकर छूटे, 
मानो स्वदेश के अखिल अंग अब टूटे। 
बनते वर्गो पर वर्ग चले आते है, 
अपनों से अपने छले दले जाते हैं। 


तुम सर्व-धर्म-सम्पन्न राज्य रच लोगे, 
तब भी विपत्ति से कहो कहाँ बच लोगे? 
औरों का ही दासत्व मुक्ति बहुतों की, 
(निज से वे पर ही भले', उक्ति बहुतों की! 


शासन पलटा, जन किन्तु कहाँ पलटे हैं? 
पहले के ही: अभियोग नहीं सलटे हैं। 
फिर भी तुमने यह समय ठीक पहचाना, 
खोला घर पर ही खरा कचहरी-थाना! 


बन गयी झोपड़ी भले भवन की दादी, 
अवसरवादी, पर खिली तुम्हें क्या खादी? 
तुमने यात्रा की, न की, कृष्ण-मन्दिर की, 
; यह टोपी हुई कृतार्थ तुम्हारे सिर को! 
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कारागृह में कट गया काल कुछ जिनका, 
दुर्लभ उनको भी कौन लाभ इस दिन का। 
कहते हैं, किससे त्याग हमारा थोड़ा, 
क्या किन्तु हमारे लिए किसी ने छोड़ा? 


उस राष्ट्रसभा को प्रणति आज भी मेरी, 
जिसके बल से बज सकी विजय की भेरी। 
जन, खोटे काम न करो ओट में उसकी, 
कुछ तो कचोट हो तुम्हें चोट में उसकी । 


अँधियारे में ही आज यहाँ उजियाला, 
सब सम हैं, आपण-विपणि और पणशाला। 
यह दिन यह अवसर बड़े भाग्य से आया, 
E” जिसका हो, किन्तु तुम्हारी माया! 


हतभाग्य वही जो विभव न आज कमावे, 
जैसे हो, कोई एक जुगाड़ जमावे। 
जूते में भी जड़ सको 'नाल' चाँदी का, 
तो सिर हाजिर, मुहँ बन्द पुलिस बाँदी का। 


मर गये कहाँ वे आज गुप्तचर सारे, 
बहु देशभक्त बच सके न जिनके मारे। 
अधिकारिवर्ग को तनिक वही यदि जाँचें 
तो इतने भ्रष्टाचार न नंगे नाचे । 


उस विधि विधान पर निधि-निधान सब वारे, 
करते वैधानिक यही प्रयत्न तुम्हारे - 
कैसे चक्कर में कहीं न्याय फँस जावे, 
जैसे हो, दोषी दण्ड न पाने पावे। 


निर्णय ले ले व्यय और समय यदि ऐसा, 
बँधुवा रिजवी-गोडसे आदि का जैसा। 
तो हे असाध्य-से न्याय, तिलांजलि तुझको, 
तुझसे अपना अन्धेर भला वह मुझको। 
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वादी-प्रतिवादी नित्य नयी गतियों से, 
खेला करते हैं यहाँ न्यायपतियों से। 
पाते हैं जब अभियुक्त लाभ संशय का, 
तब हल क्या, उनसे प्रकट हुए जन-भय का? 


दुक रुको, È कुछ छात्र आ रहे हैं ये, 
नूतन जीवन के पात्र आ रहे हैं ये। 
देकर गुरुओं को स्वपद-पद्म मधु भिक्षा, 
करने जाते हों सफल न ये सहशिक्षा! 


हे देव, मरें हम, बचें हमारे बच्चे, 
आगे के आशादीप यही तो सच्चे। 
क्या चाहूँ इससे अधिक, समक्ष चिता है, 
यह जन अब राजा नहीं, परन्तु पिता है। 


गुरु भी ऐसे गुड़ नहीं कि चींटे चाटे, 
बच्चे क्या हैं, वे कान बड़ों के काटे! 
पाठ्यग्रन्यो के वही योग्य उद्धर्ता, 
चारें चुप निबुआ-नोंन प्रकृत कृति-कर्ता! 


कितने उदार वे, विश्व उन्हें है घर का, 
कोई जब पर हो, तब न देय हो पर का! 
शिक्षा-दीक्षा के यही तुम्हारे दाता, 
सारे समाज के मुख्य चरित-निर्माता। 


नैतिकता क्या है? नीति यहाँ खुल खेली, 
सब प्रीति रीति बन गयी उसी की चेली। 
राजा की बलि से बनो यथेष्ट अराजक, 
ओ तुम स्वराज्य के सफल यज्ञ के याजक! 


झेला है तुमने बहुत, और क्यों झेलो, 
अब तुम स्वतन्त्र हो गये, क्यों न खुल खेलो। 
राजा स्वराज्य में हुए समस्त सहज ही, 
पर सावधान! रह जाय न पीछे रज ही। 
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सबके शासन में कोन सहे अनुशासन? 
सबका समान पद और एक-सा आसन । 
भोगी तुमने चिरकाल कराल विषमता, 
करके छोड़ोगे क्यों न भला तुम समता । 


कह लो, स्वाभाविक है विकास है जितना, 
पर मैंने भी कब किया नाश है इतना? 
क्या मैंने ही ये जन असंख्य कटवाये? 
वा दुरभिसंधिवश विवश देश बँटवाये? 


क्या मैंने ही वे नगर ध्वंस करवाये? 
स्त्री-वच्चे-वूढ़े, अबल-आर्त् मरवाये? 
सम्मुख रण में ही जीत-हार ली मैने, 
=, बढ़ सिर पर सार-धार ली मैंने। 


होगा क्या अब भी एक न जन-रति भाजन, 
फिर कहो भले ही उसे न अब तुम राजन्‌। 
तुम मुझे सुधार न सके अवश्य निकालो, 
पर सभी न शासक बनो, सुशासन पालो। 


कुछ क्या कर लेंगे, संग न यदि सब देंगे, 
टर-टर कर दादुर कूद कभी न तुलेंगे। 
पर-हानि स्वार्थ के हेतु यहाँ जो करते, 
वे नर क्या बर्बर दण्ड विना हैं डरते? 


जब भोग करें पूर्णायु दुष्ट अपराधी, 
कैसे जनसंख्या जाय देश की साधी? 
खा सकते हैं जब व्याज यहाँ वैरागी, 
क्यों सेंत-मेंत में बनें अन्न के भागी? 


इनके बैठा था कौन, चाहते यदि ये, 
तो करते निज विभु-भूमि स्वतन्त्र सपदि ये । 
पर ये हैं भागे भूत स्वार्थ के किंकर, 
हम मरें और ये तरें हमारे शव पर! 
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करना हो सचमुच सरल कठोर कठिन को, 
मुझ-सा अधिनायक चुनो एक कुछ दिन को । 
राजेन्द्र-जवाहर? साधु-सन्त हैं वे तो, 
निर्दय क्यों होंगे, हृदयवन्त हैं वे तो। 


राजा जाता है, कहो-दुष्ट का क्षय हो, 
स्टालिन, चर्चिल, ट्रमैन सभी की जय हो! 
पर सुनो, बचोगे तुम न कभी नपने से, 
शासित होगे जब तक न आप अपने से। 
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प्रजा 


राम सभी के तात! हमारे और तुम्हारे, 
राक्षस रिपु तक तरे अन्त में जिनके तारे । 
& राजा ही रहे राज्य वा राज्यच्युति में, 
पावें हम सब प्रगति उन्हीं दाता की युति में। 


राजन्‌! रहे विलाप हमारा और तुम्हारा, 
रहा सुदीर्घ मिलाप हमारा और तुम्हारा। 
करते हैं हम आज व्यथित ही तुम्हें विसर्जित, 
सहज त्याग कर किया सुयश ही तुमने अर्जित। 


तुमको लेकर किया परीक्षण हमने इतना, 
कौन कहे, अब नया निरीक्षण आगे कितना। 
जन के अनुभव कहाँ पूर्ण होंगे, क्या जानें, 
ma पर हम नहीं रुकेंगे विना ठिकाने। 


अब भी क्या निज भार-वहन के योग्य नहीं हम? 
अपने भोगी आप, किसी के भोग्य नहीं हम। 
देगा जो निज कर्म हमें, उसको हम लेंगे, 
अपने लिए न दोष दूसरों को अब देंगे। 


मंगलमय हो मार्ग तुम्हारा, गमन करो तुम, 
खेद रहित हो और स्वेद का शमन करो तुम। 
अथवा जाओ कहाँ, समाओ हम में आओ, 
पावें जो हम कोटि कोटि सो तुम भी पाओ। 
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हम स्वतन्त्रता हेतु नहीं इस कारण जूझे, 
उच्छृंखल पशु बने विना कुछ समझे बूझे । 
अधिकारों के लिए लड़े हैं हम इस कारण, 
निज-पर सबके लिए करें उनका उद्धारण। 


हो सकती हैं प्रजातन्त्र में भी कुछ ब्रुटियाँ, 
प्रासादो से हीन न होंगी उसमें कुटियाँ। 
एक श्रमिक जो आज भूमि ही खन सकता है, 
कल सुयोग्य हो वही राष्ट्रपति वन सकता है। 


प्रजातन्त्र के दोष वस्तुतः स्वयं हमारे, 
होते हम क्यों पतित न परवशता के ARI 
परवशता की कथा कहें क्या, रहने दो वह, 
पर “राजा कालस्य कारणम्‌? कहने दो यह। 


जो सुन्दर था, रहा सभी का सभी तुम्हारा, 
लुत्सित था सो मिला हमें सारा का सारा। 
बहू-बेटियाँ तक न हमारी रहीं हमारी, 
जीवन में थी निपट निराशा की अँधियारी। 


भूमि तुम्हारी रही, हमें उससे क्या नाता? 
क्यों न शून्य की ओर हमारा चिन्तन जाता? 
तुम भी क्या रख सके भूमि, रख पाते कैसे? 
राजा भी तुम हुए हार पर-किकर ऐसे । 


अपना वह अपमान क्या न तुमको खलता था? 
पर हम-सा भी कहाँ तुम्हारा वश चलता था? 
छूटे तुम भी आज हमारे साथ अगति से, 
परवशता से और आप अपनी अवनति से। 


किस गिनती में भला वहाँ हों जन साधारण, 
जहाँ राज्य के अर्थ पिता-भ्राता का मारण! 
उस दुष्कृति से आज सुनिष्कृति तुमने पाई, 
देते हैं हम लोग हदय से तुम्हें बधाई । 
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राजन्‌, तुमने कही आप अपनी मनमानी, 
पर समाप्त हो रही आज वह क्रूर कहानी । 
अब तुमसे क्या वैर-विरोध निरोध हमारा, 
हमने जो सह लिया वही प्रतिशोध हमारा । 


राज्यश्री तुमने स्वराष्ट्र पर अपनी वारी, 
इतना करके ही कृतार्थता नहीं तुम्हारी । 
उसके व्यापक सदुपयोग में बनो सहायक, 
हो सकते हो अब यथार्थ ही तुम जन-नायक। 


हुए प्रजा के अर्थ तुम्हीं तो हल चालक थे, 
मिथ्या मद के नहीं, प्यार के प्रतिपालक थे। 
अब आइम्बर-मुक्त और भी भा सकते हो, 
राजा से भी बड़ा सन्त पद पा सकते हो। 


स्वीकृत है अपनी अयोग्यता हमको सारी, 
उसका कारण अन्य और क्या, कृपा तुम्हारी! 
तभी न अपनी छोड़ किसे चिन्ता है किसकी? 
कौन चूकता जहाँ घात लगती है जिसकी । 


जैसा राजा तात, प्रजा भी वैसी होती, 
गति कैसे अन्यथा हमारी ऐसी होती? 
फिर भी हम पर कृपा हुई प्रभु परमेश्वर की, 
हमको सत्ता प्राप्त हुई अब अपने घर की। 


अपना शासन भार, आप ही लोग सम्हालें। 
तो सच्चा वैराज्य वही जिसको वे पालें । 
यहाँ उसी का शुभारम्भ यह हुआ अभी है, 
हमने पाया नहीं, प्राप्य को छुआ अभी है। 


क्षोभ प्रकट कर रहे व्यंग्य विद्रूप तुम्हारे, 
ये तो उनके अस्त्र अवश जो मारे धारे। 
हमने यह तो नहीं कहा कर चुके सभी हम, 
काट सके पर-पाश मात्र हौ यहाँ अभी हम। 
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छिपी नहीं है दशा हमारी, स्वयं प्रकट है 
मरीचिका से भरा रिक्त होकर यह घट है! 
किन्तु एक विश्वास और भी अब अविचल है. 
प्रभु का करुणा सिन्धु सदा भरपूर सजल है! 


किसे दोष दें स्वयं हमीं जब कर्ता धर्ता, 
कौन बनाता किसे दूसरों का अपहर्ता । 
करके थोड़ा यत्न बहुत फल हमने पाया, 
पर माया ने अलग-अलग हमको भरमाया। 


भागे तस्कर, तनिक अभी हम जागे ही हैं 
उठ चलना है हमें, लक्ष्य तो आगे ही है । 
पाप कटा पर छूत अभी उसकी छाई है 
नहीं आज भी आत्मशुद्धि हमने पाई है । 


पर वे दिन जब नहीं रहे, ये भी न रहेंगे, 
जैसे उतना सहा और थोडा सह लेंगे। 
जब स्वतन्त्र हो गये सँभल भी हम जावेंगे, 
आज नहीं तो कल अवश्य सब भर पावेंगे। 


कटी बेड़ियाँ, खुले पैर गति भी पा लेंगे, 
पंकिल-मानस, नलिन-मूर्ति-मति भी पा लेंगे। 
सदा कलुष में कौन सना रहना चाहेगा? 
कौन सर्वदा पतित बना रहना चाहेगा? 


चिर निर्दय ही नहीं सदय भी नियम नियति का, 
करती है संवरण प्रकृति ही अपनी अति का। 
एक मार्क्स क्यों न हो, बहुत हों जब श्रमजीवी, 
और लाभ ले जाय अल्प इतरों की नीवी। 


जीता हमको छोड़ गयीं कैसे दुर्गतियाँ, 

सहते जिन्हें समष्टि रूप में बीती शतियाँ। 

यह था इस भू का स्वभाव जो पलट न पाया, 

यहाँ महाजन-जन्म सदा से. होता आया। 
50 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-8 


Hindi Premi 


मरते-मरते इसीलिए तो वचे रहे हम, 
डूबे फिर भी नहीं भले ही वहुत वहे हम। 
सौ अभाग्य हों, एक भाग्य हम यह गढ़ लाये, 
गाँधीजी यदि गये, विनोबाजी बढ़ आये। 


गाँधीजी ने हमें अहिंसक युद्ध सिखाया, 
अखिल विश्व को एक नया निज मार्ग दिखाया। 
सन्त विनोबा पाल उन्हीं की परम्परा को, 
सवके रहने योग्य बनाने चले धरा को। 


याचक वनकर दान कर रहे धन्य धरणि वे, 
दिखा रहे हैं हमें अनोखी सिद्धि-सरणि dl 
नयी क्रान्ति यह नहीं चाहती शोणित-तर्पण, 
इसमें किसका हरण, सभी का स्वतः समर्पण। 


इष्ट उन्हें है योग्य विभाजन वसुन्धरा पर, 
पर क्या बल अथवा विधान से विवश कराकर? 
उन्हें मनुज की सत्प्रवृत्तियो पर प्रत्यय है 
एक वार वे जगीं और फिर जय ही जय है। 


होते हैं सब कहीं वाम पन्थी कुछ वैसे 
हममें भी हैं बन्धु हमारे ही कुछ ऐसे। 
जो स्वदेश में स्वयं विदेशी-से हो बैठे, 
सुन सुदूर के ढोल निकट की सुध खो बैठे! 


प्रकट और प्रच्छन्न यत्न उनके प्रलयंकर, 
जिनसे हो गति-रोध, व्यवस्था-भंग भयंकर। 
हाय बन्धु! किसलिए क्रूर यह क्रोध तुम्हारा, 
क्या विरोध ही एक मात्र वर बोध तुम्हारा? 


सबका योगक्षेम इष्ट है हमें-तुम्हे सम; 
साध्य एक है, हाय! साधना ही विभिन्नतम। 
बुरा नहीं मत-भेद किन्तु यह यदा कदा ही, 
द्वेष अन्ततः त्याज्य, प्रेम स्वीकार्य सदा ही। 
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हिंसा केवल हिंस, घृणा है घृण्य बनाती, 
तुम पर के प्रिय, किन्तु न हो अपने घर-घाती । 
देखा तुमने अभी अहिंसा जीत चुकी है 
पर-शासन की कलुष-कालिमा बीत चुकी है। 


छल पाया क्या हमें कूट छलनाओं ने भी, 
स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ा ललनाओ ने भी। 
अबलाएँ हैं शक्ति रूपिणी आत्मिक बल में, 
इसे सिद्ध कर दिया उन्होंने समरस्थल में। 


आधे का अधिकार उचित ही उन्हें मिला है, 
मानव का पशुभाव उन्हीं के हाथ हिला है। 
छोटों की माँ, और बड़ों की वे बेटी हैं, 
सवयस्कों की बहन, कहाँ किसकी चेटी è? 


हुआ देश में जब स्वराज्य का उजियाला है 
तुमको क्या हो गया दीखता सब काला है। 
चलती हैं नित नयी योजनाएँ उन्नति की, 
लगी अवधि के साथ होइ-सी उनकी गति की! 


आज जो नहीं हुआ, सिद्ध होगा कल-परसों, 
जमती है क्या कहीं हथेली पर भी सरसों। 
सभी ओर अभिषिक्त हो रही अपनी धरती, 
व्यर्थ कहीं अब पड़ी न रह पावेगी परती। 


कृषक भूमिधर हुए, सिंचाई की सुविधा है, 
खाद बन रहे, खाद्य-वृद्धि में क्या दुविधा है। 
बड़े बाँध ही नहीं da रहे हैं मनमानें, 
खोज ली गयीं इसी बीच कितनी ही खानें। 


बनते हैं दृढ़ मार्ग, सेतु बँधते-खुलते हैं, 
अनायास बढ़ ग्राम-नगर मिलते जुलते हैं। 
खने जा रहे कूप और सर नये पुराने, 
सामूहिक श्रमदान-मान्यता कौन न माने। 
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मंजरियो में जाग रहा है सोया सोना, 
और धान्य-धन हेतु छन रहा कोना-कोना। 
अपने दिन फिर रहे, कृषक भी मान रहे हैं 
धीरे-धीरे, शञ्रु-मित्र पहचान रहे FI 


बहु विध वीज विकास, औषधों का उत्पादन, 
करते हैं निज कृती उन्हें शत-शत अभिवादन। 
होते नये प्रयोग, परीक्षण अन्वेषण है, 
प्राप्त विषों में व्याप्त अमृत के भी कुछ कण हैं। 


गृहोद्योग के यत्न हमारे क्यों न pai, 
अम्बर ऐसे प्रगति चक्र सब ओर चलेंगे। 
4 के बीज हमारे बुध बोते è 
छोटे-वडे विभिन्न यन्त्र निर्मित होते हैं। 


खेतों का हो अन्न और घर की हो खादी, 
जीवन के स्वर यही उभय वादी-संवादी। 
सब समाज-कल्याण सिद्ध होंगे ही होंगे, 
लक्ष्य एक “पर एक विद्ध होंगे ही होंगे। 


गाँव-गाँव खुल रहीं पाठशालाएँ अपनी, 
कण्ठ-कण्ठ में पड़ें वर्णमालाएँ अपनी। 
साक्षर होकर अपढ़ वर्ग भी बात कहेंगे, 
ग्राम रहेंगे, ग्राम्य भाव अब नहीं रहेंगे। 


बन्धु, विघ्न मत बनो, सभी सायतें बनीं हैं, 
पंच प्रपंची बने न, पंचायते बनीं è | 
स्वयं विकेन्द्रीकरण हो रहा है शासन का, 
पर अन्तिम दायित्व केन्द्र के ही आसन का। 


यत्न हो रहे, हरी-भरी हो मरुस्थली भी, 
घर घर बिजली जले, न छूटे एक गली भी। 
इतने से ही किन्तु कहाँ सन्तोष हमारा, 
तात, तुम्हारे निकट यही क्या दोष हमारा? 
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जो चाहो तुम कहो, परन्तु हमारे होकर, 
होगे क्या निर्दोष स्वयं तुम निजता खोकर। 
करो समीक्षा किन्तु दूर रहकर दुराव से, 
शव-सड़ाँध ही हाथ लगे न अनात्म भाव से! 


किस ईर्ष्या से कहो व्यर्थ जी जला तुम्हारा, 
रचनात्मक हो तो विरोध भी भला ga! 
सुनो तात, सहयोग विना है व्यर्थ समीक्षा, 
तुम निराश क्यों? धैर्य धरो, कुछ करो प्रतीक्षा । 


किया हमारा मार्ग हाय अवरुद्ध तुम्हींने, 
महायुद्ध को कहा था न जनयुद्ध तुम्हींने ? 
पर तुम छोड़ो हमें, तुम्हें कैसे हम छोड़े 
राई नोन उतार दीक झाडे, तृण तोडे । 


करते हैं क्या सिद्ध अन्ध आक्षेप तुम्हारे, 
खले हमारे यत्न तुम्हे सारे के सारे । 
रहते हम-तुम पराधीन तो सुख पाते तुम? 
विदेशियों के क्रीतदास ही रह जाते तुम । 


जली हमारी पराधीनता की यह होली, 
यह वह दिन है, बना जाय रज को भी रोली! 
राग-रंग के संग आज सब रम्य हमारा, 
कुछ अविनय भी सुहृद्‌ भाव से क्षम्य हमारा । 


करो न यों परिवाद परस्पर मेरे प्यारे, 
मानों हैं गन्तव्य हमारे न्यारे-न्यारे। 
विपक्षता का एक लक्ष्य में स्थान कहाँ है, 
सबका सम दायित्व स्वदेशोत्थान जहाँ है। 


प्रकट हमींसे हुई हमारी सत्ता धात्री, 
देवी-सी भय-विघ्न दैत्य-दलनी - जयदात्री | 
माँगो उससे कभी मचलकर भी जो चाहो, 
व्यर्थ चुनौती न दो उसे, निज भाग्य सराहो। 
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राष्ट्रसभा के सभ्य, मुख्य दायित्व तुम्हीं पर, 
लोक राज्य का यहाँ चिरस्थायित्व तुम्हीं पर । 
भय-विजयी तुम कहीं लोभ के हाथों हारे, 
तो दिन में ही दीख पड़ेंगे तुमको तारे। 


प्राप्त तुम्हीं को आज देश की शासन सत्ता, 
घटे तुम्हीं से कहीं न उसकी मान-महत्ता। 
कल तक जो निज मनस्विता तुमने दिखलाई, 
उसके आगे आज स्वार्थ ने खोदी खाई। 


खाकर लुढ़का गये विदेशी वे व्यवसायी, 
उनकी जूठन पर न लड़ो कुत्तों-से भाई! 
धन ले जाकर भी न धरा वे ले जा पाये, 


श्रम # फिर सुफल प्राप्त कर लो मनभाये। 


उठे वरद कर स्वतन्त्रता के, माँगो जो भी, 
कल थे पर पद-दलित, आज भी तुम पद-लोभी! 
कहते हो-“हमने स्वराज्य पाकर क्या पाया? 
स्वप्न न था वह, पलक मूँद मिलती जो माया। 


बापू का बोया स्वराज्य अंकुर उगने दो, 
बीज चुगो मत प्रथम बीज को ही चुगने दो। 
पाकर कुछ भी उसे स्वयं रखना पड़ता है, 
और नहीं तो कुफल मात्र चखना पड़ता है। 


अथवा अभी स्वराज्य गर्भ में ही आया है, 
जनता ने आभास मात्र उसका पाया है। 
तब होगी आनन्द रूपिणी उसकी क्रीडा, 
धरा प्रसव की सहन कर चुकेगी जब पीड़ा। 


फिरे हमारे सुदिन किन्तु फल अब भी कच्चे, 
चखने को हम न हों, हमारे प्यारे बच्चे। 
हम न रहे तो भोग करेगी अगली पीढ़ी, 
बढ़े चलो हाँ, चढ़े चलो सीढ़ी पर सीढ़ी। 
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प्रेम करे तो करे स्वार्थ कर सके न अन्धा, 
लगे गले से गला और कन्धे से कन्धा। 
मिलें पैर से पैर न सिर से सिर टकरावें, 
तो सपने भी स्वयं सत्य होकर चकरावें । 


पारतन्त्र्य ने पूर्ण पतित कर हमको छोड़ा, 
तन-मन-धन से और हाय जीवन से तोड़ा। 
परवशता के पाप लिये स्वाधीन हुए हम, 
इसीलिए तो आज और भी दीन हुए हम। 


पर उठने का योग मिला यह भी क्या थोड़ा, 
अपने हाथों यदि न हमींने उसको गोड़ा। 
बाहर के कट गये, शेष कल्मष भीतर के, 
करो एक अभियान और अब साहस करके | 


अब भी देश दरिद्र इसी से स्वार्थ प्रबल है, 
मृतप्राय संस्कार, विवेक विचार विकल है। 
हम स्वतन्त्र भी, अन्धकार से उबरें, तब है, 
दैव मात्र अनुकूल और होने को सब है। 


सबका जीवन स्वस्थ हो सके सो करना है, 
अभय समन्वय भाव भुवन भर में भरना है। 
ध्वंस सहज, निर्माण कठिन है; पर सब सम्भव, 
पुरुष नहीं, यदि प्रकृति भेट दे उसे न नव-नव। 


हम सबका अभ्युदय एक क्रम से ही होगा, 
बातों से कुछ नहीं, काम श्रम से ही होगा। 
रहे रक्त वा अश्रुपात के हम अभ्यासी,. 
पर अब अपनी भूमि पसीने की ही प्यासी। 


रहते हुए अनेक जटिलताएँ हम जीते, 

एक वार फिर फिरे हमारे दिन चितचीते। 
इतने पर भी हम न यत्न पूर्वक चेतेगे, 
तो फिर अपने गले आप ही हम रेतेगे। 
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विपक्षियों के निकट तुम्हारे झुके न मत्ये, 
लाख शस्त्र थे उधर, इधर तुम रहे निहत्थे। 
दिखलाना फिर तुम्हें वही, निज दृढ़ निश्चय है, 
जन को सबसे अभय किन्तु अपने से भय है। 


नहीं एक के यहाँ दोष-गुण व्यापक अपने, 
हो सकते हैं किन्तु हमी संस्थापक अपने। 
आ बाहर का कौन किसी का घर भर देगा! 
स्वयं विधाता किसे दूसरे दो कर देगा! 


एक पुरुष ने हमें खींचकर पार लगाया, 
अब तो हमने स्वतन्त्रता का साधन I 
लज्जित होंगे आप आज के असदाचारी, 
खड़े हमारे ही न पदों पर सब अधिकारी । 


हम निजत्व रख सके न परवशता के मारे, 
मन्त्री अथवा पंच नहीं अपवाद हमारे । 
वे भी तो अन्ततः हमारे ही हैं घर के, 
निर्वाचक भी हमीं, नहीं कोई बाहर के । 


कर पावें हम सदुपयोग ही अपने मत का, 
तो आधा आक्षेप मिटे पूरे भारत का। 
अपने अनुभव आप सभी कुछ सिखला देंगे, 
मार्ग किधर है, हमें गर्त ही दिखला देंगे । 


जिन बातों का दोष दूसरों पर धरते हैं, 
आता है जब समय वही हम भी करते हैं। 
फिर किसपर आक्षेप करें कैसे, किस मुख से, 
उभय ओर के स्वार्थ किसे रहने दें सुख से। 


निरत रहेगा किन्तु कौन अविरत अनुचित में, 
पापी भी है सजग पुत्र-पौत्रों के हित में । 
सत्प्रवृत्तियाँ दुष्प्रवृत्तियों से न मरेंगी, 
जाग एक दिन अकस्मात उठकर उभरेंगी। 
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आगे की पीढ़ियाँ प्रवर होंगी क्रम-क्रम से, 
कर लेंगी वे हो न सकेगा जो कुछ हमसे । 
स्वयं पतित भी पतन न चाहेंगे सन्तति का, 
साधेंगे सब शुभ विकास उसकी मति-गति का। 


एक बाढ-सी आज देश भर में आई है 
कूड़ा-कर्कट भी समेट कुछ वह लाई है । 
समय लगेगा तनिक स्वच्छ बनने में बानक, 
किन्तु बहा ले जाय हमीको वह न अचानक | 


बाहर जब निज मान निरन्तर बढ़ता जावे, 
घर का क्रूरोन्माद हमें तब क्यों न लजावे। 
किसे प्रान्त-संघटन दे गया कालापानी? 
यद्यपि वह भी अंग हमारा ही बलिदानी। 


अरे, At मत अलग बोलियों को ले लेकर, 
पार करेगी नाव राष्ट्रभाषा ही खेकर। 
यदि अनुदार विचार धार में बह जाओगे, 
कह सुनकर भी मूक वधिर ही रह जाओगे। 


बड़ी हमारी परम्पराएँ, हम बहुजन भी, 
प्रभु ने हमें प्रदान किये हैं सब साधन भी। 
थोड़ा करके यहाँ बहुत कर सकते हैं हम, 
जीवन धन के रिक्त कोष भर सकते हैं हम। 


प्रेय न छोड़ो, किन्तु उसी से फूल न जाओ, 
चरम लक्ष्य है श्रेय, भाइयो, भूल न जाओ। 
जितना बड़ा अतीत हमारे पीछे, किसके? 
बीते कितने काल कसौटी बनकर जिसके। 


विश्व-विजय का विभव दान कर दिया जिन्होंने, 
राज-भोग तज लोक मुक्ति-पथ लिया जिन्होंने, 
उन पुरखों की परम्परा का भार तुम्हीं पर, 
पड़े हाय, क्या लोभ-मोह की मार तुम्हीं पर? 
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स्वप्नों से तुम छले गये हो, उठो, सजग हो, 
पाकर नव चैतन्य पुनः जग में जगमग हों। 
ज्ञान तुम्हारा, कर्म तुम्हारा, भक्ति तुम्हारी, 
अक्षय है वह अनासक्ति, वह शक्ति तुम्हारी। 


भोग हेतु धन, किन्तु बने वह रोग न अपना, 
योग-भ्रष्ट हम न हों पड़े कितना ही तपना। 
बड़ा स्वर्ग सुख, किन्तु मुक्ति ही त्राण किसी का, 
अपना ही क्या, प्राणिमात्र का प्राण किसी का। 


जन, समष्टि में रमो, व्यष्टि को विकसित करके, 
निज हित होगा स्वयं सफल सबका हित करके। 
नहीं रहा संकीर्ण और अब राज्य हमारा, 
वह विराट हो गया राष्ट्र राजा के द्वारा। 


कटते ही निज पराधीनता के बन्धन के, 
हुए नागरिक भाव हमें अर्पित लन्दन के। 
किन्तु हमारा लक्ष्य एक अम्बर, भू, सागर, 
एक नगर-सा बने विश्व, हम उसके नागर! 


प॒द पद पर यह पुण्य भूमि है तपस्त्याग की, 
दान मान की, ज्ञान-ध्यान की, व्रत-विराग की। 
हम है इसके उत्तराधिकारी अनुरागी, 
क्‍यों न बनेंगे उन उदार भावों के भागी। 


बार बार हो रही सुघोषित नीति हमारी, 
नहीं किसी से वैर सभी से प्रीति हमारी। 
सर्व सुखी हों यही सदा की रीति हमारी, 
खोले सबके मित्र-चक्षु श्रुति-गीति हमारी। 


पंचशील के विना अन्य पथ कौन कुशल का? 
प्रलय मात्र परिणाम प्रकट है भौतिक बल का। 
शस्त्र-लालसा लाल रक्त ही पी सकती è, 
मार-काट के मध्य शान्ति क्या जी सकती है? 
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मय-रचना में भूल भ्रान्त हो बैठा मानव, 
दानवता è अतिक्रान्त हो बैठा मानव । 
पर मानवता छोड़ बचेगा मानव क्योकर? 
मिलती है जो जन्मधारियों को ज्यों त्योंकर । 


हम स्वदेश पर प्यार करें तो गर्व धरा पर, 
देश अन्ततः खर्व, सर्व है विश्व चराचर । 
जो मनुष्य बन सके आर्य वह बना बनाया, 
मनुष्यत्व से श्रेष्ठ और क्या किसने पाया? 


बढ़ो बन्धुओ, हीन-भाव से ऊपर उठकर, 
रहो न तुम संकीर्ण वायुमण्डल में घुटकर। 
निर्मित तुमने यहाँ किये थे कभी तपोवन, 
इसी अवनि पर तुम उतार सकते हो नन्दन। 


समय समय पर किये तुम्हीं ने युग-परिवर्ततन, 
स्वयं नियति ने किया तुम्हारी गति पर नर्तन! 
करो वही पुरुषार्थ, तुच्छ यह तन्द्रा त्यागो, 
सर्वोदय के सुप्रभात में जागो, जागो! 
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विष्णुप्रिया 
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म "लाको बामण 


निवेदन 


इधर मानसिक परिश्रम मेरे शरीर के प्रतिकूल पड़ने लगा है। इस कारण मैं उससे 
बचता-सा रहता हूँ। परन्तु इस पुस्तक ने मुझे बरबस अपने को लिखा लिया है। 

देवी विष्णुप्रिया के प्रथम दर्शन मुझे दिल्ली में, वहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपति 
श्रीजयदयालुजी डालमिया के अनुग्रह से प्राप्त हुए थे। एक प्रीति-सम्मेलन में मिलकर 
उन्होंने सहसा मुझसे कहा-“आपने 'ऊर्मिला' पर लिखा है, 'यशोधरा” भी लिखी 
है। मेरा प्रस्ताव है, श्रीचैतन्य महाप्रभु की गृहिणी विष्णुप्रिया पर भी आप अवश्य 
लिखिए ।” उनके प्रेमानुरोध का आदर करके भी मैंने अपनी कठिनाई उनसे निवेदन 
की। एक बात और थी। श्रीचेतन्यदेव से मैं कुछ परिचित भी था, परन्तु विष्णुप्रिया 
के सम्बन्ध में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। यह बात भी मैंने उन्हें बता दी। उन्होंने 
कहा-“वह साहित्य अधिकतर बंगला भाषा में है। मैं कुछ भेज दूँगा। मुझे आशा 
है, उससे, आपको स्फूर्ति मिलेगी और प्रभु चाहेंगे तो आप लिखेंगे भी ।” मैंने हँसकर 
उन्हें धन्यवाद दिया और समझा, छुट्टी हुई। 

परन्तु छुट्टी नहीं हुई । दो तीन दिन पीछे मैं घर आने की सज्जा कर रहा था, 
इसी समय जयदयालुजी का भेजा हुआ कुछ ग्रन्थों का एक बड़ा-सा बण्डल आ गया। 
मैंने अपने जन से कहा-लो, एक नग और बढ़ गया। इसे भी ले चलना है। 

घर आकर मैंने स्वर्गीय शिशिरकुमार घोष के “श्री अमिय निमाई चरित' से 
पढ़ना आरम्भ किया। सोचा, यह आधुनिक काल के विद्वान की कृति है। मेरे लिए 
उपयुक्त होगी। किन्तु मुझे शीघ्र ही विदित हो गया, भक्त में नये-पुराने का भेद 
नहीं होता। तथापि लेखक ने तर्कबुद्धि से भी अपनी श्रद्धा की पुष्टि करने का प्रयास 
किया है। 

मेरे एक कुटुम्बी, जो मेरे पौत्र होते हैं, आयुष्मान्‌ आनन्द गुप्त ने भी इस 
विषय की एक हिन्दी पुस्तक लाकर मुझे दी। “श्री अमिय निमाई चरित? के समान 
वह भी अनेक खण्डो में लिखी श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी की 'श्रीचेतन्यचरितावली' थी। 
अन्यान्य ग्रन्थकर्ताओं के साथ उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। 

प्राप्त सामग्री जो आज तक भी मैं बहुत नहीं पढ़ पाया हूँ। परन्तु कथा मैंने 
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संक्षेप में जान ली । वास्तव में महाप्रभु के विषय में मुझे कोई खोज नहीं करनी थी। 
इतना ही जानना था । विष्णुप्रिया का व्यक्तित्व तो मानो स्वयं उन्होंने मेरे अन्तस 
में आकर स्पष्ट कर दिया था। बाहर जो था सो था ही । उस व्यक्तित्व का मैं कैसा 
चित्रण कर सका, यह दूसरी बात है । परन्तु मैं उससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ, 
इसमें सन्देह नहीं । 

अपनी दक्षिण की यात्रा में महाप्रभु ने एक कोढी पर करुणा की थी । उसके 
विषय में लिखा है, उसके व्रणो में कीड़े पड़ गये थे । कोई कीड़ा यदि नीचे गिर पड़ता 
था तो वह उसे उठाकर फिर घाव में रख लेता था। इसे पढ़कर मुझे अपने गाँव 
के 'साधु गदेड़ी” का ध्यान आ गया जो मेरे लड़कपन में यहाँ थे। बहुत ही मैले-कुचैले । 
फिर भी कभी-कभी हम लोग जाकर उन्हें छेड़ा करते थे। लोग उनसे अपने भविष्य 
के विषय में पूछते थे। वे किसी की आयु डेढ़ सौ वर्ष बताते थे, किसी की दो सौ 
वर्ष स्वर्गीय मुंशी अजमेरी के अग्रज शीतल ने एक बार बहुत हठ किया तो उनकी 
ओर घूरकर उन्होंने कहा-जाओ, 24-25 वर्ष। बात ठीक निकली! एक बार उन्हें 
भी एक घाव हो गया और उसमें कीड़े पड़ गये। किसी साधु-सेवी ने कीड़े निकालकर 
कोई लेप कर दिया। परन्तु उन्होंने निकाले हुए कीड़े धीरे से उठाकर फिर अपने 
घाव में रख लिये। | 

जो हो, गत बसन्त पंचमी के दिन कौतूहलपूर्वक ही मैंने स्लेट उठा ली और 
'विष्णुप्रिया' का मंगलाचरण कर दिया। कह नहीं सकता, उस दिन मुझे कैसा पुलक 
हुआ। अपने चिर बन्धु राय कृष्णदास को मैंने लिखा, इधर बहुत दिनों से मुझे ऐसा 
आनन्द नहीं मिला। 

उसी सुख के मैं आगे के श्रम को सार्थकता समझता हूँ। नहीं जानता, उसे 
महाप्रभु का प्रसाद समझूँ अथवा विष्णुप्रिया देवी का। मैं दोनों के चरणों में प्रणाम 
करता हूँ। 

और, अन्त में श्रीजयदयालुजी का आभार मानता हूँ, जिनकी विशेष प्रेरणा 
से मुझे यह सुयोग प्राप्त हुआ। 


चिरगाँव -मैथिलीशरण 
रथयात्रा, 2024 - 
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श्रीगणेशाय नमः 


मंगलाचरण 


इष्ट रही व्यष्टि, जय उस शुभशीला की, 

अपने दृगम्बु से समष्टि की है धोती जो। 
माँग भर पाती राम, क्या तुम्हारी लीला की, 

मैथिली की करुणा न देती तुम्है मोती जो? 
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विष्णुप्रिया 


साधन सहज नहीं आप योगियों को भी, 
आशा फिर क्या है सर्व साधारण के लिए? 
राम ही कृपा करें तो पार करे उनको। 
आये धन्य गौरहरि लेकर वही mi 
उद्देलित करुणा è AGA छोड़के 
और मुँह मोड़के स्वयं ही महेश्‍वर्य से, 
अक्षय माधुर्य भाव भरकर लाये वे। 
हो न हो, वहीं हैं अधिष्ठातृ देव प्रेम के! 
देख वह दिव्य रूप ऐसा लगा लोगों को 
मानो भगवान स्वयं भक्त बन आये हैं, 
सीधा निज मार्ग स्वयं सबको दिखाने को! 
होने लगी प्रेमानन्द-वृष्टि भाव-सृष्टि में, 
राधामय श्याम मानो गौरहरि हो गये! 
नारायण नर बने, नर नर ही di 


कवियों की, कोबिदों की, भावुकों की, भक्तों की, 
गुणियों की, ज्ञानियों की भूमि वंगभूमि तू, | 
तुझको प्रणाम अयि धात्रि गात्रमन की! 
शक्ति समाराधना की साधना की Rika! 
शस्यश्यामला ही नहीं, तू चैतन्यमंगला; 
वैष्णवों की भावममूर्ति विष्णुप्रिया-रूपिणी! 
धन्य नवद्दीप तेरा, धन्य मायापुर है, 
जन्म Pag जहाँ विश्वम्भर ने kai 
माता शची, तात जगन्नाथ पुरन्दर dl 
जागी फिर एक बार दिव्य ज्योति जग में। 
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संकर्षण-तुल्य पहले ही विश्वरूप थे, 
बाल्य में ही गोर से बइप्पन मिला al 
ध्यान करते थे जिन मोहन के रूप का, 
मानो उन्हें व्यक्त देख भक्त कृतकृत्य थे। 


नित्य नये कौतुक-से होने लगे घर में, 
चकित चमत्कृत थे माता-पिता देख के। 
शिशु की चपलता के ऊपरी उलहने, 
सहते यशोदा-नन्द-से थे रीझ-खीझ Hi 
एक दिन छोड़कर मोदक विनोद से, 
खाने लगे मिट्टी प्रभु, माँ ने कहा-“यह क्या?” 
“मूल मिट्टी में ही नहीं माँ, क्या सब द्रव्यों का?” 
“है क्यों नहीं बेटा, किन्तु अखिल पदार्थ जो 
हमको खिलाती è, उसी को हम खाएँ क्या?” 
हँस प्रभु लिपट गले से गये माता के। 


विश्वरूप बाल्य में ही ज्ञानवृद्ध हो गये, 
सहसा संन्यास लेके छोड़ गये गेह वे। 
उनके वियोग से विकल कुछ काल में 
छोड़ गये तात जगन्नाथ निज देह ही। 
सहकर दो दो घनाघात सुत-पति के 
जीती रहीं जो शची सो गौर-मुख देख के। 


विद्या सब चाहते हैं, विद्या पात्र चाहती । 
सिद्ध थी स्वयं-ही-सी निमाई को सरस्वती । 
गुरु बनने के लिए शिष्य होना होता है, 
शिष्य बन शाला गये, गुरु बन आये वे। 
काशी के समान नवद्वीप कृतविद्य था, 
मिथिला का न्याय वहीं आया श्रुति-यान में 
तो भी नव पण्डित की तर्क-घटा घाटों में 
डाल दिये कन्धे-से धुरन्धरों ने भी वहाँ! 


ख्यात रघुनाथ सहपाठी बन्धु उनके 
लिखते थे न्याय पर जब निज टिप्पणी, 
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ज्ञात बातों-बातों में हुआ उन्हे, निमाई भी 
लिखते हैं, पढ़ने को उत्सुक ये हो उठे। 
गोर हँस बोले-“चलो नाव पर गंगा में 
देखना वहीं, वह विनोद मात्र मेरा है।” 
यह कह पुस्तक उन्होंने उन्हें सौंप दी 
और दोनों मित्र गये नाव पर घूमने। 
मन लहराने लगा नीर-सा निमाई का 
किन्तु रघुनाथ मानो जा फँसे भँवर में! 
ज्यों ज्यों पढ़ते थे, वे उदास होते जाते थे। 
देख उन्हें बोले गौर-“मैंने तो प्रथम ही 
तुमसे कहा था बन्धु, वह कुछ यों ही है। 
छोड़ टृष्टि-कष्ट अहा, देखो इस दृश्य को ।” 
यों कह उन्होंने लिपि खींच-सी ली उनसे। 
कुछ क्षण मौन रह बोले रघुनाथ यों- 
“मित्र, मुझे निश्‍चय था, अन्य कोई लोक में 
नैय्यायिक मुझ-सा न होगा, किन्तु सहसा 
मेरी वह आशा आज डूबी यहाँ जल में।” 
“नहीं नहीं”, गौरहरि बोले दया भाव से- 
“तात, आशा डूबेगी नहीं, लो यह देख लो, 
उभर रही है वह।” कहकर वेग से 
फाड़ फेंकी पुस्तक उन्होंने वहीं गंगा में! 
रह गये “हैं हैं” कहते ही रघुनाथ तो। 
विश्वम्भर बोले-वह व्यर्थ का वितण्डा है, 
उस पर कुछ भी ममत्व नहीं मुझको । 
दूसरे ही कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ।” 


आये एक शास्त्री नवदीप जय करने। 
आगे बढ़ आप नवयुवक निमाई ने 
उनको निरस्त्र किया और गर्व उनका 
गौरव बनाकर प्रदान किया वृद्धों को 


xX x x 


कलियों-सी खिलती नवेली दो सहेलियाँ 
पूजा-हेतु फूल चुनती थीं फुलवारी मे 
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प्रातःकाल। भाल चूमतीं थीं भानु किरणें, 
मुख हिम-विन्दु-से चमकते थे उनके। 
वोली वड़ी-“विष्णुप्रिये, एक बात पूछूँ मैं? 
जाती हैं शची माँ नित्य गंगास्नान करने, 
तू उन्हीं के पैरों में प्रणाम करती है क्यों?” 
“'सर्वेपदाः हस्तिपदे”” विष्णुप्रिया बोली यों- 
“कितनी तपस्विनी वे और माँ हैं उनकी, 
तुलना कहीं भी नहीं दीखती है जिनकी- 
रूप, वर्ण, विद्या, बुद्धि, शील और गुण में।” 
अब समझी मैं!” कह हँस गयी पहली। 
“तू क्या समझी है शुभे, में तो नहीं समझी। 
हँसने की बात भला क्या है बता इसमें?” 
“भोली, आप भूलकर मुझको भुला न यों। 
मानती हूँ, गौरहरि योग्य वर तेरे ही, 
तू भी है उन्हीं के योग्य, तुझको बधाई è” 
“रह रह री, क्या कहती है! हाय यह तू? 
दर्शन तो सब करते हैं द्विजराज के, 
किन्तु कौन है जो उन्हें धरने की सोचेगा?” 
“रोहिणी ।” “परन्तु दिवारोहिणी है वह भी ।” 
“तो तुझे चकोरी कहूँ? अथवा कुमुदिनी?” 
“कुछ भी न कह तू, कहाँ वे और मैं कहाँ? 
सागर समेटने चलेगी कौन पोखरी?” 
“रहने दे आत्म-अवसाद, यह अपना। 
राजमान्य पण्डित कुलीन तेरे तात हैं 
उनको गृहस्थिति तो गौर से भी गण्य है। 
गुणवती रूपवती अन्य कौन तुझ-सी? 
वे भी धन्य होंगे तुझे पाकर, ऐं यह क्या, 
सिहर उठी तू, यह भय वा पुलक है?” 
“मैं ही नहीं जानती हूँ तुझको बताऊँ क्या? 
उनको ससम्भ्रम विलोककर आप ही 
श्रद्धा हुई मुझको, न होगी वह किसको? 
अर्थ क्या न जाने तू लगा गयी है उसका। 
अच्छी बात, उनका-सा धन यदि पाऊँगी, 
तो क्या कहूँ और, उसे तेरा ऋण मानूँगी ।” 
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“किन्तु सखि, मूल से भी व्याज प्यारा होता है, 
देती रहना तू वही जीवन में मुझको!” 
ले यह प्रथम अंश” विष्णुप्रिया हॅसके 
भुज भर पेट उसे रह गयी जइ-सी। 
किन्तु पर क्षण ही गम्भीर वह हो गयी। 
वोली फिर माथा टेक अंस पर आली के- 
“हाय सखि, तूने यह क्या कर दिया अभी, 
कैसी एक हूक-सी उठा दी इस उर में। 
उठती रहे न यह जन्म भर ऐसी ही!” 
“लक्ष्य की ही ओर अनजाने जा रही थी तू, 
मैंने यही तुझको जानकर बधाई दी। 
प्रणय अचानक ही अंकुरित होता है। 
किन्तु सखि, भय क्या, तू उनकी वे तेरे हैं, 
कर सकता है अव कौन इसे अन्यथा?” 
“मेरे भगवान सबके हों, में उन्हीं की हूँ।” 
तुझ-सी कुलीन के ही योग्य यह भावना, 
तो आ हला, पहला पुलक चढ़ा गंगा को।” 


x > >< 


नीचे से उमड़ती है ऊपर को वरुणा 
कण्ठ के स्वरों में फूट पड़ती है करुणा। 
विष्णुप्रिया बैठके अकेले में यदा-कदा 
थी गुनगुनाती अपने को ही सुनाती-सी। 


अयि गुँजे, तेरा धन्य भाग; 
तुझे न देख मदनमोहन ने 

देखा तेरा रक्त राग। 
मेरे भीतर भी है तेरे 

बाहर ऐसी एक आग; 
किन्तु बता दे, क्या करने से 

मिलता है ऐसा सुहाग? 
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राम कृपा हो फिर दुर्लभ है क्या कहाँ? 
पूरा करते È प्रभु सत्संकल्प जन का 
वर की ही याचना विशेष कर होती है। 
विष्णुप्रिया किन्तु ऐसी अनुपम कन्या थी, 
माता शची ने ही आप याचना की उसकी 
और स्वयं वर ने भी स्वीकृति दी अपनी। 
देखता है कन्या-पक्ष वर-घर दोनो ही, 
मान्य धन-धान्य-पूर्ण भी था वह पुर में । 
किन्तु गौर सुन्दर ही धन थे स्वगृह के । | 
पाकर उन्हीं को भर पाया सब उसने | 
एक बुद्धिमन्त धनी सेवक था गौर का, 
उसने उठाया व्यय-भार वर-पक्ष का। 


और धूम धाम से विवाह-विधि हो गयी। 
घर में प्रवेश करती थी वधू सहसा 
ठोकर खा रक्त बहा उसके अँगूठे dl 
मानो उस देहली को देके बलि पहली 
घूँघट में ओंठ चाँपे, आह न की उसने। 
देखा यह उसको सँभालती सहेली ने। 
बोली वह-“भूल गयी अब अपने को तू।” 
हँस फिर उसने कहा यों-“'वर बाबाजी, 
लाये हो भुलाकर, सँभालना तुम्हीं इसे |” 
वर ने अँगूठे से अँगूठे को दबा दिया, 
रक्त रुका किन्तु बड़ी दूनी अनुरक्तता! 
“पीछे सिर टेक देहली से कहा उसने- 


त्याग पर. तेरी नींव टिकी; 

देहलि, क्या दो बूँद रक्त पर तू इस हाथ बिकी? 
देने को प्रस्तुत हूँ मैं तो अपना जीवन गार, 
वार दिया पहले ही मैंने तुझ पर सब घर वार। 
नाथ चरण से व्रण न दबाते तो क्या रुकती धार? 
किन्तु इसी मिष नख से सिख तक गूँजे तनु के तार। 
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कूजी पदस्पर्श-मद-विहल मेरी प्राण-पिकी ! 
त्याग पर तेरी नींव टिकी। 


xX 4 x 


बीता कुछ समय विनोद भरे मोद में, 
गोद भरे कुल की, मनाने लगीं माँ शची। 
याचक का अल-अनादर है दाता का, 
मिलता है यद्यपि वही जो वह देता है। 
जीवन में एक साध शेष रहती ही है। 
गोर ने कहा-“माँ, पितरों को पिण्ड पहले, 
पीछे फिर जो हो, गया जाऊं, मुझे आज्ञा दो।” 
तुष्ट होके माँ ने कहा-“'धर्म ही करेगा तू। 
कह सकता है नहीं कौन हाँ के स्थान में? 
किन्तु कष्ट योग्य नहीं, अति सुकुमार dI 
व्रत उपवास देह देखकर करना! 
धर्म-साधना के लिए स्वस्थता है पहले। 
श्राद्ध करने में सदा श्रद्धा ही प्रधान है। 
राम तेरी रक्षा करें, जा तू शीघ्र लौटना!” 


अन्त में अकेले में प्रिया से कहा प्रभु ने- 
“माँ ने दी प्रिये, दो मुझे आज्ञा अब तुम भी।” 
देखा हँस उसने परन्तु आँसू आने के 
पहले ही निज मुख नीचा करके कहा- 
“'लोभिन हूँ, देना नहीं लेना जानती हूँ में!” 
“तो कहो, क्या लाउँ मैं तुम्हारे लिये ललने?” 
“मैं क्या चाहती हूँ, बता दूँ तो मुझे भय है, 
सुनकर अन्य कोई छीन न ले .उसको! 
किन्तु तुम जानते हो, ले आना सँभाल के।” 
यह कह ज्यों ही वह रूप-गुण-शालिनी 
पैरों पड़े, हाथों पर ले ली गयी अंक में। 


इष्ट-मित्र और बन्धु-बान्धवों के साथ में 
गौर गया धाम गये ऋण-सा चुकाने को 
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पाठशाला मौन-सी थी पण्डित निमाई की। 
उनके पढ़ाये हुए किससे क्या पढ्ते । 
जो कुछ पढ़ा था, वे उसे ही गुनने लगे। 
घर भी उदास हुआ विश्वम्भर के बिना 
सास-बहू कुशल मनाती रहीं उनका 
विविध कथाएँ बहू सुनती थी सास से, 
और पद-भजन सुनाती वह धी उन्हे। 


आयी सखी एक दिन लौट ससुराल से 
दोनो मिलीं और बैठ .बाते करने लगीं। 
विष्णुप्रिया बोली-“सखि, क्षेम से तो थी न तू ।” 
“प्रेम से ही मैंने शिरोधार्य किया जो मिला, 
बाप देख-सुन के ही बेटियों को देते हैं, 
आगे भाग्य उनका, यही तो एक बात है 
किन्तु असन्तोष नहीं मुझको तनिक भी, 
शासक न हो सकेंगे, वे ऐसे दयालु è! 
“सखि, उस त्रुटि की है मूर्तिमती पूर्ति तू, 
दण्ड भी क्या छोड़ा नहीं जा सकता पाने में? 
कोई असन्तोष यहाँ चाहिए ही चाहिए i” 
आली मुसकाई-“अब तू तो कह अपनी ।” 
“मैं क्या कहूँ, जानती है आप ही तू उनको। 
लगता है, पाया अनायास मैंने इतना, 
जिसका सहेजना भी बन नहीं पड़ता! 
मूल्य भर सकने की बात भला क्या कहूँ, 
उसकी निछावर के योग्य भी कहाँ हूँ मैं? 
राम जाने, कैसा परिणाम होगा अन्त में । 
मेरा मन काँप उठता है बीच बीच dl 
उनकी दया का ही भरोसा एक मन में।” 
“आली, यह दैन्य मुझे अच्छा नहीं लगता । 
सब कुछ देकर मिला जो, सो हमारा है। 
इससे अधिक कहाँ मूल्य किस वस्तु का? 
जो सर्वस्व मेरा, वही सबका है, कोई हो। 
प्रत्यय के साथ हम अभय रहे सदा। 
तेरी लाज तुझसे भी पहले है उनकी।” 
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ठीक, अब अपने को दीन कहूँ कैसे मैं, 
इससे कृतघ्न हुँगी मैं निज विधाता की |? 


7 अचानक मुझको इतना, 
यह भी नहीं जानती हूँ मैं, वह यथार्थ में कितना? 
उसे खोजती-सी है धरती, 
अपने में आकर्षण भरती। 
करती हूँ मैं डरती-डरती, 
कर सकती हूँ जितना, 
मिला अचानक मुझको इतना। 
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अव तक लौटे नहीं प्रवासी । 
देखा करती है ऊपर चढ़ दूर दूर तक दासी। 


रवि आता है शशि आता है, 
जग जगता फिर सो जाता है। 
गन्ध मात्र मारुत लाता है 
बढ़ती और उदासी। 
अब तक लौटे नहीं प्रवासी । 


कैसे कहूँ भूल भटके वे, 
पर किस हेतु कहाँ अटके वे? 
भूखे निज गंगा तट के वे, 
गंगा उनकी प्यासी! 
अब तक लौटे नहीं प्रवासी। 


सुन पड़ा एक दिन कोलाहल पुर में- 
पुण्य कार्य पूरा कर गौर घर आ गये। 
किन्तु क्या वे जैसे गये लौट आये वैसे ही? 
कहते हैं, विष्णुपद-दर्शन से उनको 
सुध-बुध भूल गयी, गद्गद वे हो I 
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“क्या इस शिला से भी कठोर मेरा मन है। 
वजांकित पद ये न अंकित हों Ma,” 
मूर्च्छित हुए वे अकस्मात भावावेश से। 
ज्यो-त्यो कर साथियों ने dora की। 


माता को प्रणाम, यथायोग्य कर सबको 
क्षेम पूछा सबका, कुशल कहा अपना। 
अन्त में उन्होंने की प्रिया की यों सराहना- 
“जननी की सेवा तुम्हें देकर गया था मैं, 
श्रेय इसका है किसे, तुमको वा मुझको? 
भार सौंपना है बड़ा अथवा सँभालना?”' 
“कोमल चरण ये रहे जो भ्रमण मे, 
इनकी असेवा का अभाग्य मात्र मेरा है!” 
“किन्तु प्रिये, जो कुछ मिला है इस यात्रा में 
वस्तुतः तुम्हारा ही दिया वह मिला मुझे। 
अन्यथा क्या सम्भव था जाना छोड़ अम्बा को? 
आगे के लिए भी अब चिन्ता नहीं उनकी!” 
“और मेरी?” प्रश्‍न किया विष्णुप्रिया देवी ने। 
उत्त न देकर उन्होंने उसे इसका 
अति ही सदयता से छाती से लगा लिया। 
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मायापुर तर्कवादियों का गढ़ था, वहाँ 
श्री अद्वैत, श्रीवास प्रभृति गिने-चुने 
वैष्णव थे, जिनको मिली थी भक्ति-रूप में, 
ज्ञान की सफलता, वे भागवत कर्म मे 
रत रहते थे सदा, सात्विक प्रकार से। 
विभुमय विशव जान वैष्णव सहज ही 
होते è विनम्र और विनयी हदय RI 
पाके इस बार निज मध्य नये रूप मे 
श्री गौरांगदेव को, नया बल मिला उन्हें, 
पारंगत पण्डित जो हो चुके थे पूर्व ही, 
और शक्ति अद्भुत अलौकिक थी जिनकी। 
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i, लगा कीर्तन, निनाद हरि-नाम का, 
नाचकर किसको नचाया नहीं गौर ने? 
वे ही नहीं श्रोता तक सुध-बुध भूलते 
और नाच उठते थे साथ-साथ उनके । 


आये अवधूत एक नित्यानन्द नाम के, 
प्रभु के अनुग बने, ऐसे लिया प्रभु ने 
विश्वरूप अग्रज ही जैसे लोट आये हों, 
कौतूहली होकर प्रविष्ट अन्य काया में! 
सौंपा गया भार उन्हें आर्त-समुद्धार का। 
पापी KA जगाई-से मधाई-से 
उनके अनुग्रह से साधु-सेवी हो गये। 


आया जो उसी को अपनाया गौरहरि ने, 
भेद नहीं माना कुछ हिन्दू-मुसल्मान का! 
मारक नहीं वे बने उद्धारक दुष्टों के 
यवन-कुलोद्भव ही भक्त हरिदास थे; 
नामोच्चार करते विचरते थे प्रेम से। 
उनको सजातियों से दण्ड मिला कोड़ों का 
प्रभु से उन्होंने क्षमा मागी उनके लिये- 
“कारण हूँ में ही हरे, इनके प्रकोप का 
क्षमा, रमानाथ, इन्हें कृपया क्षमा करो।” 
कहते रहे वे यही जव तक चेत था। 
फेंका गया उनको नदी में मृत मान के, 
मिट्टी तक पा न सके जिससे वे अन्त में। 
किन्तु वे सचेत हुए नीरस्पर्श होते ही, 
तैर कर पार गये, आये प्रभु सेवा में। 
भुज भर भेटा उन्हें करुण कृपालु ने 
और दिखलाये कशा-चिह् निज देह में। 


होने लगी चारों ओर चर्चा बड़ों छोटों में- 
“सुनते हो, गौर नर ईश्वर वना यहाँ ।” 
“ठीक कहते हो, किन्तु विस्मय क्या इसमें? 
जीव ही है ब्रह्म यह मानते हो तुम तो।” 
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“किन्तु है प्रमाणाभाव उसकी भी सिद्धि में। 
“आत्मज अमुक का है अमुक, प्रमाण तो 
ठीक नहीं इसका भी, शुष्क तर्क मात्र से 
जाना नहीं जाता प्रभु, प्रेम से ही प्राप्य है।” 
“प्रेम? परकीया प्रेम? जो प्रत्यक्ष पाप है।” 
“कुछ भी कहो तुम, परन्तु यह सत्य हे, 
पाप परकीया प्रेम पुण्य बना प्रभु में। 
भाव की वहीं है पराकाष्ठा, स्वयं सोच लो, 
अनुभवगम्य हरि, बोधगम्य हों न हों। 
बाहर से जैसे परकीया गृह-कर्म में 
व्यस्त रहती है, न्यस्त भीतर से प्रेमी में; 
बाहर से लोक-व्यवहार कर वैसे ही 
भीतर से राम-रत होना गौर-मत है।” 
“अच्छा यह हरि-हरि रटने से लाभ क्या?” 
“एक हरिनाम ही सहारा कलिकाल में! 
घट-पट रटना ही कौन मुक्तिदाता है? 
बनकर संशयात्मा तर्क करते रहो!” 
“यह है असंशय निमाई महा मायावी। 
किन्तु यह माया यहाँ चलनी न चाहिए। 
जब सुनो कोलाहल, सोना भी कठिन है। 
जप करते हैं नहीं क्यों वे मन-मन में?” 
“ऐसा करके वे करते हैं परमार्थ ही, 
सुन वह पुण्य नाम हम भी पवित्र civ 
किन्तु क्या सहेंगे इसे, शासक यवन È 
“हन्त! वहीं अन्त होगा क्या इस विरोध का? 
निहित इसी में है निमाई की परीक्षा भी।” 


सचमुच शीघ्र ही प्रसंग ऐसा आ गया। 
हरि-गुण गाता हुआ एक दल जाता था, 
काजी के पदातिकों ने घेर लिया उसको। 
मुरज-मजीरे तोड़ फोड़ दिये क्रोध से, 
और मुँह मोड़ा नहीं हाथ छोड़ने से भी। 
पाया यह दुःसंवाद जैसे ही निमाई ने, 
उठकर मण्डली समेत चले आगे वे। 
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Ta उठे i एक लय AI 
जिसके भी कान में पड़े वे स्वर उनके 
भूलकर भान वही दौड़ मिला दल में। 
काजी के समीप इसी भाँति प्रभु पहुँचे । 
रह गया जड़-सा खड़ा वह विलोकता। 
कौन कहे, उसने क्या देखा और क्या सुना, 
फिर वह अकस्मात अनुगत हो गया- 
और परिवार युक्त भक्त हुआ उनका। 


ठीक ही कुतकियों ने माना उन्हें मायावी । 
एक वार लेकर उन्होने बीज आम का, 
बोया उसे और उग आया वह बोते ही। 
बढ़ फिर फूला-फला देखते ही देखते । 
फल परिपक्व हुए सुन्दर सुनहले, 
भोग लगा प्रभु को, प्रसाद बँटा सबको । 
रस परिपूर्ण थे वे, बीज न थे उनमें। 
चखकर बोले सव-“क्या अपूर्व स्वाद है!” 
फिर वह वृक्ष वहीं शून्य में बिला गया। 
“माया है यही तो!” हँस गौरहरि ने कहा- 
“यह भगवान और भक्तों के लिए ही है। 
सत्य यही इसका है, मिथ्या जो कहे, कहे। 
सत्य-मिथ्या जो हमारा, प्रभु के लिए ही है।” 


अनुगत उनके मुरारि गुप्त कवि थे, 
पहले खिझाये गये पीछे आप रीज्ञे जो। 
एक दिन व्यग्र-से प्रणाम कर बोले वे- 
“देव, गोपी-भाव का नहीं हूँ. अधिकारी मैं, 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदो मे ही 
रमता है मेरा मन, चाहता हूँ मैं यही- 
पाऊँ दास्य भाव में ही मैं सामीप्य उनका। 
कृष्ण मेरे पूज्य राम के ही प्रतिरूप से 
मेरी मति और गति आगे नहीं जाती है। 
आप सब जानते हैं, आपसे छिपाऊं क्या?” 
प्रभु मुसकाए और बोले- “तुम धन्य हो। 
राम-रस तुमको मिला है बड़े भाग्य से। 
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वंचित रहोगे तुम कृष्ण-रस से भी क्‍यों?” 
यह सुनने के साथ-साथ ही मुरारि को 
दीख पड़ी सम्मुख सलौनी मूर्ति राम की। 
“धन्य दयाधाम, जन पूर्णकाम हो गया 
यह कह गद्गद वे प्रणत हुए वहीं। 


एक दिन भाव में विभोर प्रभु बैठे थे, 
Ù छुए आके अकस्मात एक नारी dI 
चौंककर देख उसे इंगित से रोकके, 
गंगास्नान करके ही वैठ सके स्वस्थ वे। 
इससे उन्होंने सावधान किया भक्तों को- 
अग्नि के समान परदारास्पर्श जानना। 


बहती सदैव रही अश्रुधारा उनकी, 
कभी कृष्ण-योग कभी राधिका-वियोग में। 
कीर्तन में मग्न हुए नाचते ही नाचते 
होकर अचेत प्रायः गिर पडते थे वे। 
चोट से सँभालने का भार नित्यानन्द को 
देकर भी चिन्ताकुल रहती थीं माँ शची। 
नित्यानन्द दोनों हाथ फैलाकर बहुधा 
पीछे रहते थे, जो सँभाल सकें उनको। 
किन्तु चोट सहती थी विष्णुप्रिया उनकी! 


मानो अब निज से भी न्यारे, 
खोये-से रहते हैं प्यारे। 


सखि, मैं लाजों मर गयी सुन उनकी यह बात, 
“रास रचो राधे, चलो आज रुपहली रात। 
क्यों तुम यों अपना मन मारे?” 

खोये से रहते हैं प्यारे। 


झर-झर आँसू बह उठे Mm लाये मेह 
हर-हर में कहने लगी थर-थर काँपी देह। 
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i थे सारी सुध-बुध हारे, 
खोये-से रहते हैं प्यारे । 


गिरे भाव-विहल न वे, लगे न चोट-चपेट, 
मुझको रह जाना पड़ा उनको भुज मर भेट! 
Tè आप आँखों के तारे। 

खोये-से रहते हैं प्यारे। 


सुध भूले, भटके नहीं मेरे भोलानाथ, 
प्रभु हैं उनके साथ वा वे हैं प्रभु के साथ। 
सबके रक्षक राम हमारे, 
खोये-से Td हैं प्यारे। 


कोकिल, मयूर वा मराल-ध्वनि सुनके, 
““वृन्दावन-वृन्दावन!” बोल उठते थे di 
देख लता-गुल्म सुध आती उन्हें कुंजो की 
उठती घटा में छटा दीखती थी श्याम की। 
चन्द्र देख राधा-मुख मान मुग्ध होते थे 
और गोपी-भाव से वे नाचते ज्यों रास में! 
स्पष्ट जान पड़ता था देखकर उनको, 
इष्ट-सिद्धि होती नहीं पागल हुए विना। 
पागल, परन्तु ऐसे पागल निमाई थे, 
जिनकी चरण-धूलि चाहते प्रबुद्ध थे! 


xX > x 


सारी वंगभूमि रस-प्लावित-सी हो उठी, 
किन्तु वंगभूमि मात्र सीमा न थी उनकी। 
घर के ही तुल्य अब बाहर की वारी थी। 
माता के पदों में नत होकर वे बोले यों- 
“अग्रज का अनुग बनूँ मैं, अम्ब, आज्ञा दो।” 
'हम्बा' कर सन्न हुई अम्बा निरालम्बा-सी। 
“ऐसी मर्मभेदी उक्ति कैसी धर्म-युक्ति से 
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तुम मत त्यागो घर, मैं ही इसे त्याग दूँ। 
मायके रहुँगी सदा, और कहाँ ठौर है? 
गंगास्नान करने को जब तुम जाओगे, 
नित्य जाते आते तुम्हें देख लूँगी दूर से। 
मेरे त्याग में ही तो तुम्हारा त्याग पूरा है, 
यद्यपि तुम्हारे देव ऐसा नहीं करते। 
नारायण लक्ष्मी को, यतीन्द्र हर गोरी, 
इन्द्र इन्द्राणी को, त्यों वरुण वरुणानी को, 
संग रखते हैं, वे असंग नहीं तुमसे! 
छल सकते हैं क्रूर कृष्ण भोली राधा को, 
किन्तु रुक्मिणी को एक बार छल देखें वे! 
गाँठ वह खोल नहीं सकता विधाता भी। 
वेदी के समक्ष, साक्षी कर सब देवों को, 
ग्रहण किया था यह पाणि क्या इसीलिए? 
कौन योग पूर्ण होगा त्याग कर मुझको? 
धर्म के विरुद्ध ही तुम्हारा यह कर्म है। 
अबला हूँ, किन्तु क्या अनादूता भी होऊं मैं? 
आप मायावादी तुम हो गये हो कब से? 
करते विरोध थे तुम्हीं न उस वाद SII 
मानवों की मर्यादा बड़ी है मानवों से भी। 
मेरा पितृ-कुल भी तुम्हारे कुल-सा सुधी, 
मैंने भी पुराण-इतिहास कुछ है सुने, 
जानती हूँ मैं भी निज धर्म। किन्तु मुग्धा हूँ, 
जानती नहीं हूँ, तुम्हें कैसे असमय में 
जाने न दूँ किन्तु जाने नहीं देना चाहती। 
कृपया बता दो तुम्हीं, dai तुम्हें कैसे मैं? 
मेरी मति और गति केवल तुम्हीं-तुम्हीं । 
किसके शरण जाऊँ आज मैं अभागिनी? 
मेरे प्राण माँग लो, प्रयाण ही न मागो यो।” 


खोये-से निताई चौंक चेत में-से आ गये; 
मोहन मुकुन्द को भी क्षण. भर भूले-से। 
छाती से लगाकर प्रिया को रुक बोले यों- 
“मैं सब बताऊँगा, छिपाऊँगा नहीं तुम्हें, 
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i, न रोकना तुम्हीं पर रहा प्रिये! 
जाता नहीं भोग-हेतु त्याग कर मैं तुम्हें। 
जैसे एक सैनिक समर-हेतु जाता है 
भेजती सजाकर उसे है उसकी वधू, 
वैसे तुम्हीं एक भेज सकती हो मुझको। 
नर क्या करेगा त्याग करती है नारी ही। 
मैं कुछ करूँगा तो कराओगी तुम्हीं उसे। 
जानती हो, मुख्य प्रेम धर्म ही तुम्हारा है, 
उसका प्रसार हो, मुझे भी यही इष्ट है। 
नियम अवश्य è अवश अपवाद मै । 
श्रद्धा-भक्ति लुप्त-सी है नास्तिकता फैली है, 
शुष्क तर्क-जड़ता ही पण्डितों में शेष है। 
देख अकल्याण यह मेरे प्राण रोते हैं। 
डूब गये यज्ञ बलि-पशु के रुधिर में! 
ब्राह्मण धनार्थं बने धर्म व्यवसायी è 
भूले तुच्छ स्वार्थ में हैं लोग परमार्थ को, 
ईश्वर का नाम मिथ्या शपथों में लेते हैं। 
निज विषयों में पड़े सते è शव-से, 
शिव से वे वंचित हैं। उनकी सड़ाँध से 
रात दिन मेरा माथा फटा जाता है। 
कैसे जन दुर्गति ni मैं, स्वयं जन हूँ। 
जाना ही पड़ेगा मुझे बाहर विवश हो, 
उनके बहाने त्राण करने को अपना। 
जान पड़ता है, मुझे आर्जन लाखों की 
संख्या में बुला रहे हैं चारों ओर कब से- 
वर्तमान और भावी में भी आत्म भाव से। 
अस्वीकार कैसे करूँ मौनाहान उनका? 
सबके हितार्थ हँस मेरा दान कर दो, 
प्राण न दो अर्द्धांगिनी, पक्षाघात करके। 
माँ का भार पहले ही ले लिया है तुमने, 
जीवन ही झेलता है, जड़ता है मृत्यु में। 
चाहोगी मुझे जब समीप तुम पाओगी, 
इससे अधिक और तुमसे मैं क्या कहूँ? 
अब भी नहीं क्या सदा मैं तुम्हारे मन में? 
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हाय! लुप्तप्राय उस वृन्दावन को ही मैं 
कर सकूँ फिर से प्रतिष्ठित तो थोड़ा क्या? 
पुत्र यदि चाहो तो लजाओ मत, ललने, 
अगणित लोग तुम्हें माता निज मानेंगे 
और जगद्धात्री के समान मान देंगे dl 


रोती रही विष्णुप्रिया मौन, फिर बोले वे- 
“तुमने वरा था मुझे आज मैं तुम्हें वर |” 
प्रभु ने प्रसाद पुष्पहार पहना दिये, 
अंक में बिठाया और प्यार किया उसको, 
धरकर चिबुक उठाया मुख उसका। 
“रो लिया बहुत, अब हँस कुछ बोल दो!” 
क्या हुआ न जाने वधू रोती हुई हँस दी, 
उसने कहा भी यों अपांग व्यंग्य करके- 
“यह बलि-पूर्व बलि पशु का खिलाना है! 
शाक्त तुम मेरे, क्यों न वैष्णव हो औरों के, 
पशु नहीं, नर-बलि देते नहीं लेते हो!” 
मौन हुई मानिनी उभर फिर डूबी-सी। 
“स्वत्व तुम्हें सब कुछ कहने का मुझसे। 
प्रभु के पदों में आप अर्पित हुआ हुँ मैं, 
मेरे साथ तुम भी समर्पित न होगी क्यों?” 
लम्बी साँस लेकर प्रिया ने कहा अन्त में- 
GET की मैंने, इसे कृपया क्षमा करो। 
मेरे भाग्य मुझमें मुँदे तो खुलें val” 


घेर वाम भुज से उसे वे खींच बोले di 
“जीती रहो लेटो बड़ी रात अब हो गयी।” 
किन्तु वह बैठी रही चरण दबाती ही, 
सोना उसे पीछे और जागना था पहले। 
हाथ फेर प्रभु सहलाने लगे उसको, 
छाया एक मद-सा मधुर कर स्पर्श से। 
इष्ट उसको जो न था, सहसा वही हुआ। 
आया जड़ स्तम्भ भाव और निद्रा आ गयी, 
प्रभु-पद छाती पर रख वह सो गयी। 
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FH कैसा स्वप्न एक देख घड़ी भर में 
चौंककर जाग उठी, तब तक धीरे-से 
चरण उठा कर निमाई थे चले NI 


“हाय! मैं छली गयी हूँ, छिपकर भागे वे, 
जागकर आप यहाँ मुझको सुला गये। 
जागी फिर क्यों मैं, क्यों न रह गयी सोती ही? 
जानती थी, वंचक न होंगे विदा लेंगे, वे; 
पूजकर उनको विसर्जित ser di 
इतनी भी सान्त्वना दे गये वे मुझको। 
चाहते नहीं वे व्यर्थ दुःखी हमें देखना, 
आँख मूँद मारते हैं, कुशल कृपालु हैं।” 


“IA अम्ब, धन ही लुटेरा बना अपना | 
रह गयी घर में अलक्ष्मी-मूर्ति मात्र मैं!” 
आयी घबराई हुई अम्बा उठ वेग से, 
पहुँच न पाई किन्तु गिर गयी चौक में। 
ओठ दाब दावानल भीतर दबाती-सी। 
विष्णुप्रिया उनकी सँभाल करने लगी। 
चिल्लाने लगी वे 'गौर-गौर? चेत पाते ही। 


“धैर्य धरो अम्ब, घर बैठते हैं नर क्या? 
मानो, तीर्थ करने गये वे देश भर के! 
लौटने में उनको विलम्ब कुछ होगा ही।” 
“बेटी, कुछ तूने तो नहीं कहा था उससे?” 
“अम्ब, हाँ कहा था-'तुम नर-बलि देते हो, 
बाहर से वैष्णव हो भीतर से शाक्त a! 
किन्तु न भी कहती मैं तो भी उन्हें जाना था।” 
“रोकती तू क्षोभ कैसे मेरी महा मानिनी!” 
“माँ उन्हीं ने आग्रह किया था 'कुछ कह दो” ।” 
“मुझसे भी कह दे, करें क्या मैं अभागिनी?” 


“कुशल मनाओ अम्ब, मेरे साथ उनकी। 
राम नाम रटते तुम्हारे शुकदेव थे, 


Hindi Premi 


: विष्णुप्रिया / 67 


निर्मोही स्वभाय-यश उड़ गये आज dl 
होंगे किस वन में न जाने, किन्तु जान लो, 
जायँगे जहाँ भी हरिनाम ही सुनायँगे। 
अपना भी एक वही नाम अवलम्ब है! 
हम भी उसी से काल काट लेंगी, शान्त हो। 
एक दूसरे के लिए जीना है हमें यहाँ 
“कुछ दिन और रुक जाता वह हाय! तो 
प्रलय न हो Aa!” 

““परन्तु उसे होना था, 
शेष कुछ दिन तो बहुत दिन पीछे भी।” 
“देखती बहू, मैं आज गोद भरी तेरी ही, 
तो भी झेल लेती मैं अनन्त शून्य ATTI 
किन्तु हतभाग्य क्या अकेला कभी आता है।” 
विष्णुप्रिया मौन रही किन्तु मन रोया यों- 


भरी गोद ही होती मेरी 

तो dà दिन सह लेती मैं, 
तिनके का भी कहाँ सहारा 

जिसके बल पर वह लेती मैं। 
कौन यहाँ है अब जिससे कुछ 

अपने जी की कह लेती मैं, 
सुत पाती तो पति क्यों खोती 

जैसी रहती रह लेती dI 


आँसुओं से धो गया अँधेरा उस रात का। 
प्रातःकाल भक्त जन जा रहे थे गंगाजी, 
सुनकर IT रव आये घबराये-से, 
भूले निज दुःख दशा देखकर उनकी। 
“वैसे मृदु होकर कठोर हुए ऐसे वे 
कैसे? माँ, सुनो तुम, प्रतिज्ञा है निताई की, 
चाहे जहाँ हों निमाई लाकर उन्हें यहाँ 
एक बार तुमसे मिलाऊंगा-मिलाऊंगा। 
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F न मिलाऊं शीघ्र तो नहीं निताई मैं, 
जैसे बने, जीना तुम, बैठ बाट जोहना ।” 
वे कुछ जनों को साथ लेकर चले गये। 
किन्तु आशा करती क्या विष्णुप्रिया मन में? 


स्वामी त्याग गये हैं गेह, 
प्रस्तुत हूँ मैं, तज दे देह। 
मुझे प्रयोजन अब किस धन का? 
फल क्या मेरे इस जीवन का? 
शेष नहीं कुछ तन का मन का 
जला रहा है जलता स्नेह। 
स्वामी त्याग गये हैं गेह। 
हैं जीवनमुक्त विचरते, 
अवरुद्ध प्राण हैं मरते, 
श-काल दोनों से डरते, 
बाहर बिजली, भीतर मेह! 
स्वामी त्याग गये हैं गेह। 
Xx x x 


sw H sp 


आ गया मेरा अँधेरा याम, 
दीख पड़ते हैं मुझे निज गौर भी अब श्याम! 
छल गया है निकल कर द्वुत दिन मुझे, 
जल न पाई बत्तियाँ, दीपक बुझे। 
सहज श्वास समीर भी अब बन रहा है वाम। 
आ गया मेरा अँधेरा याम। 
लौट जा यौवन, वृथा आया यहाँ, 
पायेगा तू, ताप ही छाया यहाँ। 
धन गया धरती de, तू ही खड़ा क्यों धाम? 
: आ गया मेरा अँधेरा याम। 


> x x 


जागना था जब मुझे तब मैं अचानक सो गयी, 
स्पर्श से उनके न जाने अवश कैसी हो गयी । 
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अलस पलकें ढल गयीं निद्रा सभी कुछ ढो गयी; 
हाय! मेरी स्वर्ण-वेला फिर न आगे को गयी। 
आयगी वह सन्धि क्यों, विच्छेद बनकर जो गयी, 
निज प्रकट-प्रत्यक्ष खोकर स्वप्न में मैं खो गयी । 
रह गया जड़ घर खड़ा घर की सुघर गति तो गयी, 
पंक छोंड़ अकाल-वर्षा अंक तक सब धो गयी। 
प्राण, रस-रस में तुम्हारी वंचना विष बो गयी, 
नियति ही जाने, मुझे वह हँस गयी बा रो गयी। 


xX xX xX 


हा विश्‍्वासघातिनी-निद्रा 

मैं अब नहीं चाहती थी तब आयी स्वयं aba! 
अब तू क्यों इतना इतराती, 
नहीं मनाने पर भी आती। 
कहाँ स्वप्न भी उनका पाती 


मैं दुखनी दरिद्रा। 
हा विश्वासघातिनी निद्रा! 
xX x x 


आ, सुध! आ, कभी न भूल, 
BAN कसक भले ही तू मुझे! 
हरी रह, अहरह सींचू मैं तुझे 

फूला रख मेरा फूल। 


xX Xx x 


सुध, तू मेरी सजनी è, 
आधा राग बजा मुरली का, अब बाधा ही बजनी है। 
i राग रहस्यमयी वह राका 
छोड़ गयी है अपना साका । 
फहर उइ गयी पीत पताका, 
घहर रही धन-रजनी है। 
सुध, तू मेरी सजनी है। 
देखा है क्या क्या सपना-सा, 
सगता है अब भी अपना-सा, 
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i शेष रहा तपना-सा! 
अब आशा ही तजनी है। 
सुध, तू मेरी सजनी है । 


रौंदता हुआ भी हमें काल नहीं रुकता, 
गति है, परन्तु कहीं यति नहीं उसमें। 
धँसता नहीं है जब एक कौर मुख में, 
तव भी क्या स्वजन खिलाये बिना मानते । 
बीतने लगे पल पहर और दिन भी 
कण-कण सहना सिखाता क्षण-क्षण È । 


आया समाचार वह चार पाँच दिन में- 
मिल गये गौर, किन्तु सन्यासी हुए हैं वे। 
लम्बी साँस लेकर ही माँ ने सुना इसको । 
विष्णुप्रिया जानती थी, कॉप गयी फिर भी। 
वह थी निराश, किन्तु निर्मम न हो सकी। 


सारा नवद्वीप हाय हाय करने लगा। 
वे भी हुए कातर जो पहले विरोधी थे। 
अन्त में सहानुभूति सब कहीं आती है, 
रहती कहीं न कहीं प्राणियों में करुणा । 


“अबला के भय से भाग गये, 
वे उससे भी निर्बल निकले, 


नारी निकले तो असती है 
नर यती कहा कर चल निकले।” 


कहती है मेरी शुभा सखी- 
“क्या आशा थी, क्या फल निकले?” 


लुट गये पलों के युग मेरे, 
अब फूट युगों के पल निकले! 


x xX xX 
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मैं हुँ और अपार है! 
डुबा रही मँझधार मुझे अब 

आत्म भाव ही भार है। 
छाया घनतम अन्धकार है, 

बहती विषम बयार हे. 
सबकी सहज सहानुभूति है 

इतना ही आधार है, 
व्यथित हो रहा मेरे कारण 


सारा स्त्री-संसार है, 
मुझ पर कृपा, कोप स्वामी पर 
करता बारम्बार BI 


कहता है, “नारी पर नर का 

कितना अत्याचार È, 
लगता è विद्रोह मात्र ही 

अब इसका प्रतिकार है। 
माँ बहनो, तुम सबका मेरे 

साथ सदय व्यवहार है, 
किन्तु तुम्हारी दया चाहता, 

उनका न्याय-विचार है। 
अपनी भी सुध थी क्या उनको, 

छटा यों घरवार हे, 
दोषी है तो वह, जो उनका 

अपने प्रभु पर प्यार है। 
स्वयं गोपिका-बधू भाव से 

वर का यह अभिसार है, 
इष्ट उन्हें BRAM सुनाकर 

जन जन का उद्धार है। 


Xx x xX 
क्या मरना भी अपने अधीन । 
जीवन मेरे दयनीय दीन! 
पी रहा तिमिर-फणि प्राण-वायु, 
तनु-बन्धन-से तन रहे स्नायु। 
जाने क्यों अब भी शेष आयु, 


72 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्थावली : खण्ड-8 


Hindi Premi 


i, है तृण से भी आज हीन । 
जीवन मेरे दयनीय दीन! 
भर तू ठण्डी भी क्‍यों न आह, 
बुझने का नहीं अनन्त दाह । 
किसको है तेरी आज चाह? 
हो जा अपने में आप लीन । 
जीवन मेरे दयनीय दीन! 


आये फिर नित्यानन्द रोकर ही वे मिले 
बोले-“अम्ब, गंगा-पार शान्तिपुर में हैं वे। 
दीख पड़ती है वहाँ भीड़ इसी पार से। 
शीघ्र मेरे साथ चलो, आ गयी है पालकी |” 
हो गयीं शची माँ खड़ी जैसी वह बैठी थीं। 
पीछे चली विष्णुप्रिया नीचे को निहारती। 
बोले ससंकोच नित्यानन्द-“कहू. कैसे मैं, 
रोका है उन्होंने माँ, बहू को साथ लाने से ।” 
“अम्बा!” बहू जैसे उठी बैठ गयी वैसे ही। 
उठ गयीं किन्तु आज अम्बा की भृकूटियाँ- 
“लौट जा निताई, तब मैं भी नहीं जाऊँगी। 
यह नहीं उसकी तो मैं भी कह, कौन हूँ? 
अब अधिकार इसे रोकने का क्या उसे? 
देखूँ मुख मैं ही तब क्यों. उस कृतघ्न का!” 


पैरों पड़ माँ के हाथ जोड़ बहू बोली यों- 
“जो कुछ उन्होंने कहा, ठीक ही कहा है माँ। 
मेरा वहाँ जाना अब होगा अनुचित ही। 
वे भी व्यंग्य करने लगेंगे जो व्यथित हैं। 
जो वहाँ न जाऊँगी, यहाँ न मर जाऊँगी, 
करके तुम्हारी पद सेवा भर पाउँगी । 
लेना ले चुकी हँ. और देना दे चुकी हूँ मैं, 
ड्योढ़ा हो चुका है सब लेखा इस जन्म का। 
मात्र अब एक शुभ-कामना ही शेष है!” 
नित्यानन्द बोले-“यह सोच रहा मौन मैं- 
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आते एक वार जन्मभूमि दंडी-मुंडी भी । 
पालेंगे न क्यों वे आप यह विधि अपनी?” 


भेज सकी सास को बहू ज्यों ठेलकर ही । 
आती रहीं उसके समीप स्वजनस्त्रियाँ । 
रोती थीं स्वयं वे उसे देती हुई सान्त्वना । 
होकर अकेली वह रो भी नहीं पाती थी, 
तो भी सन्धि पाकर शुभा से कहा उसने- 
“मैंने कहा था न सखि, जो धन मुझे मिला, 
मेरे लिए उसकी सँभाल भी कठिन è” 
बोली सखी-“वे भी क्या सहेज सके तुझको?” 
mag तेरा अभिमान वही अब भी ।” 
“मेरा अभिमान आज तुझमें समा गया। 
हो रही यथार्थ ही मैं तुझसे भी कातरा। 
त्याग किया लेकर उन्होंने हित लोक का, 
स्वीकृत अहित किया तूने त्याग करके! 
सधवा भी हाय! विधवा-सी हुई आज तू। 
किन्तु तेरे सहने में जीत हम सबकी। 
तेरा भरोसा है हमें, तुझको हो राम का।” 
“राम का भरोसा? सखि, मेरे राम तो वही।'” 


आयी इतनी ही काम 

तपस्या थी, जो मेरी संचिता, 
मेरे घर आये राम 

उन्हें रख सकी न मैं विधि-वंचिता। 


रोती ही गयी थी शची, लौट आयी रोती ही। 
अपने निमाई को निहार उस वेश में, 
उनके मिलन में भी क्लेश हुआ उनको- 
“चार दिन में ही स्वर्ण वर्ण हुआ ताँबे-सा, 
मुख मुरझाया अहा! शिशिर-सरोज-सा। 
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H के वे केश कहाँ उड़ गये भोरॉ-से? 
लुप्त शिखा सूत्र हुए, कटि में लँगोटी ही 
शेष बची । सारे अंग दीखते हैं भंग-से। 
किन्तु बहू, देखकर ऐसी दशा उसकी 
और भी अधिक हाय! ममता मुझे हुई । 
पड़ वह दीन मेरे पैरों पर बोला यों- 
“माँ, तुम कहो,तो अभी लौट चलूँ घर मैं ॥-” 
उत्सुक हो बोली बहू-““माँ, क्या कहा तुमने?” 
“तू ही बता कहना क्या चाहिए था मुझको?” 
“अम्ब, वात क्या है भला इसमें वताने की 
पुत्र से भी पूर्व प्रतिपाल्य तुम्हें धर्म है।” 
“ठीक बहू, चित्त चीरता-सा यही निकला- 
“इसमें तो और भी अधर्म अपकर्म है।' 
यों अपना घाव मैंने आप ही दुखा दिया 
मेरी बहू, तेरा दुःख मेंट नहीं पाई मैं।” 
“मेरा दुःख लाख गुना अच्छा उस सुख से, 
रहती कहाँ मैं उन्हें लेकर यों लोक में?” 
“खिंचा-सा पुरी को गया प्राण हम दोनों का, 
दे गया वचन एक बार यहाँ आने का!” 
बहू कुछ कहे कहे किन्तु चुप ही रही। 
माँ भी फिर मौन रहीं प्रस्तुत प्रसंग HI 


“अम्ब, अब जीवन का मोह भला क्या हमें, 
किन्तु बचना है हमें आत्म-हत्या पाप dl 
स्वजन हमारे अनुगामी उनके हैं जो, 
उचित प्रबन्ध वे करेंगे हम दोनों का। 
किन्तु यों ही बैठकर कैसे हम खायँगी? 
कातकर सूत निज लाज अब रक्खेंगी।” 
“ठीक कहा तूने बहू, मैं भी सहमत हूँ। 
फिर भी रुकेगा कह, मेरे बिना तेरा क्या?” 
“पाती हूँ तुम्हीं में अनुहार आज उनकी, 
माँ, तुम्हीं से मेरी मनुहार है गुहार है। 
जीती रहो इस हतभागिनी के अर्थ ही।” 
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कर लेंगी हम किसी प्रकार, 
इतना श्रम जिससे हम दोनों 

न हों किसी पर भार। 
दो दो कौर अन्न पा लेंगी 

और Md mi 
नारी, तेरा मूल्य यही तो 

रखता है संसार। 
विदित हमारी वसुन्धरा है 

उर्वर और उदार 
प्रर कुछ दिये बिना लेना का 

है किसको अधिकार? 


x Xx >< 


मिला स्वयं मुझको सन्यास, 
घर बैठे ही पाया मैंने 

उसको बिना प्रयास । 
प्रिय ने छोड़े, मुझसे छूटे 

भव के भोग-विलास, 
उभरी है यों ही गम्भीरता 

डूब गया है हास। 
देखे वे अपने सम्मुख वह 

व्रज-रहस्य, रस-रास, 
मेरी यह प्रत्यक्ष देवता 

मेरी दुखिया सास। 


xX xX x 


जैसा तुम कहते थे स्वामी 
सचमुच मैं सुकुमारी, 
तब तो घर हूँ, फिरे तुम्हारी 
काया मारी-मारी। 
तुम क्या, अपने से ही मैं 
कहती हूँ हर हारी, 
सहने के लिए बनी है 
सह तू दुखिया नारी! 


x x x 
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PI रहते ही उठ झाड़ घर, भृत्य के 
रहते हुए भी, स्वयं सेवा कर गाय की, 
सास संग जाती बहू गंगा स्नान FRI 
कण्ठ तक जल में खडी हो जप करती, 
ध्यान करने में किन्तु दीखते थे गौर ही! 
करती थी प्रार्थना यों प्रायः वह गंगा से- 


सुरसरि, हाय वे हरि-चरण 
छोड़कर कैसे किया 

तूने यहाँ अवतरण? 
कौन करता अन्य तुझ-सा 

पुण्य भू का भरण। 
धन्य तेरा धवल झिलमिल 

सलित कलि-मल हरण। 
देवि, या हतभागिनी के 

हाथ केवल वरण। 
किन्तु क्या मैं पा सकी हूँ 

MA का शरण। 
बन पड़ा मुझसे न कुछ 

निज और परहित करण। 
जन्म पाया है जहाँ 

पाउँ वहीं मैं मरण। 


लौट देव-पूजन-प्रबन्ध कर सास का 
चूल्हा सुलगाती, इसी बीच भृत्य गाय का 
दूध दुह रखता, तपाती उसे छानु के। 
करती थी बाल-भोग प्रस्तुत मुकुन्द का। 
थोड़े दाल-चावल निकाल उन्हें बीनती, 
एक शाक लेकर सँवारती सुयत्न से। 
साधारण भोजन, तथापि सास कहती- 
“भाग्य में नहीं था हाय! ऐसा स्वाद उसके ।” 
स्वाद” बहू कहती-“है प्रभु के-प्रसाद में। 
शाक और चावल थे विदुर-सुदामा के, 
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अर्पण में माँ, तुम्हारी श्रद्धा है उन्हीं की-सी ।” 
भोजन के पीछे लीप-पोत. चौके-चूल्हे को, 
पात्र वह माँजती चमकते थे वे सदा। 
बीत जाता प्रति दिन दोपहर ऐसे ही। 
तीसरे पहर कुछ वेला निज कक्ष मे 
जाकर बिताती वह लिखती वा पढ़ती। 
फूली-फली रहती उसी से गृह-वाटिका, 
उसमें स्वयं जो मातृ भावना जगाती थी । 


झूठा है अद्वैत न आया? 
सच्ची थी वह मेरी माया । 
उसमें कितना रूप-रंग था, 
सस्मित मुख था, भूकुटि-भंग था, 
रस-निमग्न निज अंग अंग था। 
शून्य ब्रह्म पाकर क्या पाया? 
सच्ची थी वह मेरी माया । 
अन्धकार ही आज खिला हे. 
यही न वह निर्वाण मिला है? 
सिर के ऊपर गगन-शिला है 
चारों ओर अलख ही छाया। 
सच्ची थी वह मेरी माया । 


सूत काता करती माँ, आ जाती, पड़ोसिनें, 
होतीं सुख-दुःख की कथाएँ तब कितनी । 
लाते कुछ भेट भक्त, जाते पद-धूल, ले, 
रखती सँभाल यथा स्थान वह वस्तु । 
देकर प्रसाद आगतो का मान करती। 
सन्ध्या को सँजोती दीप तुलसी के मूल में, 
करके प्रणाम आँसुओ से उसे सीचती। 
जान नहीं पाती शची माता, क्या अशीस दें 
छाती से लगाती उसे खींच पैरों पर से। 
“माँगकर लाई सुता दूसरे के घर से, 
हाय! सुख दे सको उसे न मैं अभागिनी। 
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i, क्षमा कर बहू, मैं और क्या कहूँ?” 
Fedi वे बात कुछ ऐसी ही यदा कदा! 
किन्तु वह उत्तर में कहती यों नम्र हो- 
“माँ, न कहो ऐसी वात, पाप में पड़ँगी मैं 
पाया तुमसे जो मान मैंने इस धाम में, 
आगे उसके क्या सुख-दुःख और प्राण भी!” 


“मायके ही हो आ बहू, चार दिन के लिए, 
मन बहलेगा वहाँ घर की घुटन से। 
“जाउँगी जहाँ भी में अलक्षणा रुलाऊंगी। 
किन्तु यों अकेला तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊं मैं?” 


लेती अवकाश न थी रात तक दुःखिनी, 
नित्य उलझाये रखती थी आप आपको 
सास को सुला के पैर दाब कर उनके 
जाके लेट जाती किन्तु कौन कहे सोती थी! 


जा न सकी मैं निपट निषिद्ध, 
प्रेम-विजय के अर्थ गये हैं मेरे स्वामी सिद्ध । 
सुन पड़ता है दूर मुझे भी उनका जय जयकार, 
हाहाकार किन्तु उठता है मेरा हृदय विदार। 
हुआ धूलि मय स्वर्ण वर्ण वह, नाम मात्र आहार, 
नहीं केश छाया तक सिर पर, मृदु पंक कटक-विद्ध! 
जा न सकी मैं निपट निषिद्ध, 


xX x x 


वंशी बज रही है दूर, 
जा रहे उड़ संग पिक-सारंग हंस-मयूर। 
चौंककर उद्ग्रीव गायें देखती है घूर, 
मैं करूँ अभिसार कैसे काल मेरा क्रूर। 
सखि, समक्ष अड्डा खड़ा है भवजलधि भरपूर। 
रह गया मेरे लिए रोना बिसूर बिसूर। 


x x x 
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प्रियतम, न जाने तुम कहाँ? 
भूमि सुजला और सुफला हो, रहो जब जहाँ, 
मै सुयोग्य बधू तुम्हारी बन न पाई यहाँ, 
तो बनो स्वयमेव मेरे योग्य वर तुम वहाँ । 


> >< xX 


सच्ची है वह बात तुम्हारी- 
“जो निज विषय-विमुख हैं, वे ही 

व्रज रस के अधिकारी! 
किन्तु सहज चंचल मानव-मन 

वह बहुधा अविचारी, 
बने न उद्दीपन-सामग्री 

वह शुचिःलीला सारी 
सावधान हे महा प्रचारक, 

प्रेम-दया-व्रत धारी, 
राधा-माधव नाम मात्र पर, 

बारी में बलिहारी! 


xX xX xX 


प्रिय की-सी तन्मयता आती, 

तो जैसे पाते वे प्रभु को 
मैं भी उनको पाती। 

अपना ज्ञान गँवा सकती तो 
उन-सा ध्यान लगाती, 

कह सकती हूँ. केवल इतना 
मैं उनकी मद-माती। 

छीज रही है उनकी काया 
जैसे जलती बाती, 

यहाँ उन्हीं तक मेरी मति है, 
गति ही रुक रुक जाती! 


xX > x 


आने लगी शोक के प्रवाह में गम्भीरता, 
जाने लगा समय निरन्तर स्वगति से। 
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H बड़ों के वृत्त यात्रा दूर दूर की। 
सुनती रही वे प्रभु कैसे पुरी पहुँचे, 
लोगों को चखाते हुए नामामृत मार्ग में । 
जाते नवद्वीप से भी भक्त पुरी-धाम जो 
लाते समाचार वे भी उनके नये नये। 
“अम्ब, तोड़ फेंका दण्ड उनका निताई ने। 
मानी यह बात आप प्रभु ने भी पीछे से, 
दण्ड नहीं, प्रेम ही हमारा मुख्य धर्म है। 
तुमने जना है देवि, ऐसे अकिंचन को, 
उत्कल नरेन्द्र पद-धूलि पर जिसको 
होते हैं निछावर, निरत नित्य सेवा di 
सार्वभूमि वासुदेव जैसे महाचार्य भी 
एक स्वयं-सेवक-से उनके अधीन है । 
नीलाचल, आप नत गौरव से गौर के 
गूँजा करता है वह जय जयकार से। 


भेजा यह वस्त्र था प्रतापरुद्र राजा ने 
प्रभु ने तुम्हारे पास मेरे हाथ भेजा है।” 
ओहो! चकाचौंध लगती है मुझे इससे 
पहन बहू, तू एक वार इसे, देखू HI” 
““अम्ब उपहास मात्र होगा यह अपना, 
वस्त्र और आभूषण दोनों यह एक ही! 
सिर पर रखती हुँ आज्ञा पालने को मैं, 
रानी नहीं होना मुझे, मैं जो हूँ वही रहूँ।” 
लम्बी साँस लेकर शची माँ रही मौन ही। 


टूट पड़ेगा मेरा छज्जा? 

दूँ क्या उसके ऊपर मैं बनकर वासकसज्जा! 
भेजा प्रिय ने वस्त्र विलक्षण, 
जिसमें जड़े अग्नि के-से कण! 
धारण कर क्या उसे उसी क्षण! 

खोऊँ उलटी लज्जा? 

टूट पड़ेगा मेरा छज्जा! 


x x x 
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गोरी हो काली हो गिरजे, तू ही भाग्यवती, 
तेरे वश में हैं तेरे पति, हों योगीन्द्र यती । 
हम कुल ललनाओं को लज्जा तू आदर्श सती, 
मैं अवला हूँ तो क्या, मेरी तू सब शक्तिमती । 


x xX xX 


अयि ऊर्मिले, धैर्य रख मन में कट जावेगा काल, 
भद्रे ऊँचा हुआ और भी भव में तेरा भाल। 
यशोधरे, रख तू सँभालकर राहुल-सा निज लाल, 
उसे माँगने को आवेंगे तेरे बुद्ध विशाल। 
पर यह विष्णुप्रिया करे क्या लेकर शून्य कपाल? 
कापालिक थोड़े हैं उसके प्राणों के प्रतिपाल! 


xX x x 


स्वामी कहते हैं, “हरि da! 
और उन्हीं के साथ गूँजते हैं, भूगोल-खगोल। 


उनका यह कीर्तन है आधा, 
उसके साथ नहीं यदि राधा, 
भूल गये हरि उसकी बाधा, 
चले गये विष घोल। 
स्वामी कहते हैं, “हरि बोल? 
उनको राज्य मिला मथुरा का, 
यह गोरस कर पान सुरा का, 
वृन्दावन ही धन बिधुरा का, 
किसका कितना मोल? 
स्वामी कहते हैं, 'हरि बोल! 


Xx x x 
नाथ, साधु हो तुम तो मैं भी 
हूँ साध्वी कुलबाला, 
तप्त करेगी तुम्हें एक दिन 


इस अन्तस की ज्वाला। 
भूले आश्रम-धर्म आज तुम, 
काट गये हो स्वयं कुलद्रुम । 
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i è मेरा धर्म व्यर्थ, यदि 
तुम्हें स्वकर्म न साला । 
नाथ, साधु हो तुम तो मैं भी 
हूँ साध्वी कुलबाला। 
हरिस्मरण भी कौन करेगा; 
यदि अपुत्र ही लोक मरेगा? 
जकड़ धरेगा द्वार द्वार को 
मकड़ी का ही जाला! 
नाथ, साधु हो तुम तो मैं भी 
हूँ साध्वी कुलबाला। 
भजते हो तुम जिनको सब तज, 
दूर करें वे हम सबके रज। 
किन्तु कभी वह शुभ्र न होगा, 
जो स्वभाव से काला। 
नाथ, साधु हो तुम तो मैं भी 
हूँ साध्वी कुलबाला । 
मानोगे इतना तो तुम भी, 
हैं अकाल के अशुभ कुसुम भी। 
यों तो धूमकेतु में भी कुछ 
होता है उजियाला। 
नाथ, साधु हो तुम तो मैं भी 
हूँ साध्वी कुलबाला। 


पर दिन प्रातःकाल आयी उसकी सखी। 
“अच्छा हुआ आ गयी तू आलि, सुन, रात को 
अम्बा को लिटाकर चरण चाप उनके, 
देख कुछ शान्त उन्हें मैंने एक साँस ली 
और चली उनके निदेश से मैं लेटने। 
लौटा कर मुझको वे delia ऐसे में 
भाग्य मानती हुँ यही, वह है ठिकाने a! 
देता है समादर उसे यों आप राजा भी। 
सखि, यह सुनके अचानक ही, क्या कहूँ, 
क्यों यह निकल गया मेरे दग्ध मुख से- 
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'राज-समादर के लिए ही क्या गये हैं वे? 
अम्बा सुन कॉप गयी मैंने जीभ काट ली 
और अपराधिनी-सी आयी मैं स्वकक्ष में । 
किन्तु हा! यहीँ तक न मेरा अपराध था। 
लेट कर सोचती रही न जाने क्या क्या Hi 
आयी तब नींद मेरा दोष ही बढ़ाने को, 
लाई कृपा करके तथापि स्वप्न उनका 
पूर्व-वेश में ही वे दिखाई दिये मुझको | 
हसकर बोले-'प्रिये क्यों बुलाया है मुझे? 
छूटते ही बोली मैं-बधाई तुम्हें देनी है, 
राजमान्य हो तुम अभाव अब क्या तुम्हें? 
भेज सकते क्या तुम ऐसा वस्त्र अन्यथा? 
किन्तु माँ हैं वृद्धा, हतपुत्रा और विधवा, 
मैं हूँ परित्यक्ता बधू-भिक्षु हुए पति की। 
अब निज निःस्वता ही सम्पदा हमारी है। 
यह तो तुम्हारे यशःपट के ही योग्य है। 


हाय नाथ, वह व्रत तुमने लिया था क्यों? 
क्या क्या हेतु तुमने कहे थे गृह-त्याग के? 
पूरे हो गये हैं क्या तुम्हारे सदुद्देश्य वे? 
होती परिव्राजक की क्या निष्पत्ति ऐसी ही? 
कह सकी आगे कुछ और न मैं उनसे, 
मेरी ओर देखकर हँसते ही वे RI 
“हाय प्यारी विष्णुप्रिये! बोले हसकर ही- 
तुम अवरोधिनी थीं, अब हो प्रबोधिनी । 
आशा यही तुमसे थी, आज्ञा शिरोधार्य है।” 
नम्रता नहीं थी यह उच्चता थी उनकी। 
पैरों पर पड़ने चली तो उठी जाग मैं, 
जैसे खुली आँख पटाक्षेप हुआ वैसे ही। 
बोली सखी-“विष्णुप्रिये, जानती नहीं थी मैं, 
ऐसी दृढ़ भी है तू, मूदुल ही थी दीखती। 
सहमी हूँ मैं भी आज तेरे दृप्त बल से!” 
“तेरा ही प्रसाद सखि, मानती हुँ मैं इसे। 
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PI भी दुरुपयोग मैंने किया इसका । 
हाय! मेरे कारण ही छोड़ गये घर वे, 
गृहिणी ही त्यागते है नर गृह कहके। 
रहने क्या दे रही हूँ बाहर भी उनको? 
कितनी अभागिनी मैं और केसी क्रूर हूँ। 
कह, क्या भ्रमण-योग उनके चरण हैं? 
“उनको सहिष्णु कर देगा व्रत उनका। 
करना हमें है निज कार्य भले भाव से। 
उसके विचारक हैं हम नहीं, ga! 
> > > 


वर्ष के विशेष दिन आते जब जब थे, 
जाता था मनाया हर्ष घर-घर पुर में । 
लम्बी साँस लेकर शची माँ तब कहतीं- 
“हर्ष से हमें क्या, दिया विधि ने विषाद है।” 
विष्णुप्रिया कहती विनम्र हो यों उनसे- 
“अम्ब, यह उचित न होगा अपने लिए। 
चार भले मानुसों में रहना है हमको, 
रोक निज दुःख हम मानें सुख सबका | 
मंगल मनावें न मनावें हम निज के 
रोकर न नष्ट करें गान प्रतिवेशी का- 
कंकरी किसी की बुँदिया की न बनें कभी। 
और व्रत पर्व तो हैं पूजा के प्रकार ही, 
सुख न हो, मान तो दिया है हमें प्रभु ने। 
उलटा अनादर करें क्या हम उनका! 
मन को मनाकर ही रखना है हमको I” 
“जैसे तू कहेगी बहू, वैसे ही रहूँगी मैं!” 


रात को बहू ने लिखा पुस्तक में अपनी- 


पर्वोत्सव अब भी लौट कृपा कर 
मेरे घर आते हैं, 


क्या दे पाते हैं मुझे और क्या 
मुझसे ले पाते हैं? 
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मेरे सम्मुख क्रतु खोल खोल कर 

रख देते हैं निज निधि, 
स्वागत कर पाती कहाँ आज मैं 

उनका यहाँ यथाविधि। 
होता है हर्षोल्लास चतुर्दिक, 

पद-रव-सा भी प्रिय का, 
पर ले जाता है मुझे बहाकर, 

बढ़ विषाद का वारिधि। 
लाते हैं णी | 


सा ही ले जाते है । 
पर्वोत्सव अब भी लौट कृपा कर 
मेरे घर आते है। 


लाये थे खंजन शुभागमन- 

संवाद नाचकर माँ का, 
दृक्‌ कमल खोलकर स्वच्छ सलिल ने 

निज में नभ तक झाँका। 
पर किसने वत्सल रूप हाय! 

वीभत्स रूप मे आँका? 
पशु शोणित से भर दिया हमींने 

चरणासृत का टाँका! 
रोते हैं कुरी-क्रौंच और क्या, 

वे मराल गाते हैं? 
पर्वोत्तव अब भी लौट कृपा कर 

मेरे घर आते हैं। 


आया है अब हेमन्त नया रस; 

नया स्वास्थ्य देने को, 
पर मेरा मुख है कहाँ आज 

AE का रस लेने को? 
तन कम्बल में है, किन्तु कॉपता 

है मन गीला गीला, 
पानी जम जाय न, ठिठुर रहे हैं 

हाथ नाव खेने को! 
वे खाते-पीते रहें सदाः 

जो श्रम करके खाते है, 
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पर्वोत्सव अब भी लौट कृपा कर 
घर आते i 


पीले पत्ते झड़ जायँ शिविर, फिर 

आ जावेंगे अभिनव, 
अंकुर ही सूखा यहाँ, कहाँ 

फल-फूल और वे पल्लव। 
फट रहे अंग पर नहीं फटा 

mc आज भी मेरा, 
किस सज्जारत-नीहार-जवनिका 

के भीतर अब THA! 


सित-तिमिर-सिन्धु में डूब डूब दिन 

देखो क्या लाते हैं? 
पर्वोत्सव अब भी लौट कृपा कर 

मेरे घर आते È 


आया अब यह ऋतुराज, फूल 
फूले हैं वन उपवन में, 

मारी कोयल ने कूक, प्रेम की 
हूक उठी जन जन में! 

बौरे मधूक सहकार क्यों न, 
अब आ पहुँची है होली, 

उड़ गया किन्तु वह रंग, राग ही 
शेष रहा इस मन में! 

झोली ही प्रिय के हाथ, हाय! 
पद रुधिर-भरे लाते हैं। 
पर्वोत्सव अब भी लौट कृपा कर 
मेरे घर आते हैं। 


प्रिय की प्रियता देख हन्त तप 

मूर्तिमन्त-सा आया, 
जा जाकर सबके चरणमूल में 

शरण मागती sa! 


अस्थिर-सी श्रान्त पसीज उठी है 
हिम गिरि की भी काया, 
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रज-सना समीरण हाफ उठा है, 

मृगतृष्णा की माया। 
दोपहरी ने रवि-चक्र चलाकर 

कालसूत्र काते हैं! 
पर्वोत्तव अब भी लौट कृपा कर i 

मेरे घर आते el 


चातक लघु एक विकट, नियम 
प्रकृति पलट देता ४ 

आते È धन-मिष घनश्याम वह 
ऐसा दृढ़चेता है। 

आकाश द्रवित हो आप धरा को 
हरा-भरा करता है, 

प्लावित होते हैं सभी स्वयं वह 
विन्दु मात्र लेता है। 

घन किन्तु विन्दु ही नहीं, वज्र भी 
कही cr cd?! 

पर्वोत्सव अब भी लौट कृपा कर 
मेरे घर आते है। 


ईर्ष्यलु काल क्या कभी आप 

अपने को भी सहता है? 
पल पल परिवर्तित, नहीं एक रस 

कभी कहीं रहता है। 
स्वामी ही समशीतोष्ण भाव रख 

जाते है निज गति से, 
यों सरक वक्र निज जलधि ओर ही 

जन जीवन बहता है। 
पाया है मैंने तरस, धन्य वे 

निज रस-मद-माते है! 
पर्वोत्सव अब भी लौट कृपा कर 

मेरे घर आते है। 


x 1 EE 
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i भरी धरती è मेरी, 
È में ही क्यों रूखी हूँ, 
हिम में जलती, तप में कँपती, 
eng वर्षा में सूखी हूँ! 
वेलाएँ वैसी की वैसी 
किन्तु आप मैं कैसी? 
नयनों की ही प्यासी अब मैं, 
मन की ही भूखी हूँ। 


> Xx x 


आया समाचार प्रभु दक्षिण को È गये, 
जा न सके साथ नित्यानन्द तक उनके, 
भेज सके एक जन मात्र हठ करके। 
माता ने सुना तो फिर हो उठी वे कातरा। 
“हाय भगवान एक सान्त्वना थी मुझको, 
उसकी व्यवस्था जगदीश के निकट है। 
सह सका इतना भी मेरा दुर्‌दुष्ट क्या? 
देख रेख, उसकी करेगा अब कौन हा! 
तीव्र भावावेश की पछाडे भला उसकी 
झेलेंगे कहाँ तक वे हाइ-चाम उसके? 
जाने किस झाडी में अचेत पड़ जावेगा। 
भोजन क्या, पानी भी मिलेगा न निचाट में? 
घर में न घाट में भ्रमेगा बाट-बाट में। 
धूल और काँटों से शरीर भर जावेगा। 
तूने जो कहा था बहू, देख वह हो गया। 
राज-भोग हेतु वह संन्यासी नहीं हुआ, 
तो क्या योग साध नहीं सकता था बैठके?” 
“वह तो उन्हीं के लिए होता अम्ब, वस्तुतः 
औरों से लिये वे गये, अपने लिये नहीं, 
तारणीय वे ही जो पड़े हैं मँझधार में। 
लेकर समाधि एक मिलते हैं ब्रह्म से, 
साध वे भी सबके प्रणम्य पुरुषार्थी हैं, 
(RES) x बो उवरे ही हैं, 
i Haw è WG सकते। 
a0 14375: 
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जीव-मुक्त हैं तुम्हारे जात इसी कोटि के। 
चिन्ता उन्हें अपनी नहीं है किन्तु प्रभु की। 
प्रभु ही करेंगे सदा चिन्ता आप उनकी 
मैंने सुना, अग्रज गये थे वहीं उनके ।” 
“किन्तु बहू, आशा करूँ कैसे अब उसकी 
विश्व-रूप लौटा नहीं, विश्वम्भर ही फिरे। 
दोनों अवलम्ब मेरे छूट गये ga!” 
विष्णुप्रिया स्वामी की कठिन यात्रा सुनके, 
देकर भी सान्त्वना शची को, आप मन से 
वन वन भूली भटकी-सी रही घर में! 


देखते हैं क्या, इसे जाने वही, 

आप अपने में नहीं। 
देखती हूँ. मैं यही। 

चौंककर उठ दौड़ पड़ते 
है अचानक आग्रही; 

हो भले ही गर्त्त-गढ्वर 
और कण्टकमय मही। 

क्या पता, किस अंग से 
कितनी रुधिर-धारा बही, 

तक्र तक दुर्लभ हुआ 
क्या दूध घी किंवा दही। 

हँस दिये 'हॉ कह किसी ने 
बात यदि कोई कही, 

त्राण प्रभु के हाथ जिनसे 
. लगन उनकी लग रही। 


कटने लगे दिन कठिनता से उनके। 
बीत गये कितने ही मास। किन्तु अन्त में 
आया सुसंवाद, प्रभु दक्षिण से आ गये। 
“अम्ब, यात्रारम्भ में ही. एक घटंना हुई। 
कोई गृही, जो हुआ था आतिथेय उनका, 
साधु होना चाहता था छोड़ घरद्वार को। 
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प्रभु के शरण त किन्तु प्रभु ने कहा- 
“तात, गृहत्याग में ही साधुता समाई हो, 
वनचर मात्र तब साधु हुए समझो! 
करके सुकर्म गृहधर्म पालो अपना॥-” 


यह सुन आह भरी साह-बहू दोनों ने । 
बोलीं शची-“आयी उसे अन्त में समझ तो! 
किन्तु अब क्या है, सब हो चुका जो होना था ।” 
सुनने लगीं वे समाचार और आगे के- 
““विद्यानगराधिकारी राय: रामानन्द से 
भक्ति चर्चा होने पर तुष्ट हुए ऐसे वे। 
जैसे सुथी छात्र से परीक्षक प्रसन्न हो। 
दास्य, सख्य आदि भक्ति भाव सभी धन्य हैं। 
किन्तु गोपी-भाव में ही मग्न रहते हैं वे।” 


करता अशुद्ध गीता-पाठ एक जन था। 
बोला वह उनसे-“अपढ़ हूँ मैं क्या करूँ?” 
उससे उन्होंने कहा-'चिन्ता व्यर्थ इसकी, 
भाव के ही भूखे भगवान, नहीं भाषा के।' 


उस दिन प्रातःकाल कूर्माचल क्षेत्र से 
करके प्रयाण थोड़े दूर तक वे गये। 
फिर सुनते-से कुछ रुक गये सहसा 
और लौट आये वहीं, वे जहाँ से थे गये। 
दीख पड़ा एक जन कोढ़ी वहाँ उनको, 
नीचे गिरे कीड़े जो उठा के निज घावों के 
उनको उन्हीं में रख कहता था उनसे- 
“भाई, तुम नीचे गिर खाओगे बताओ क्या? 
दबकर पैरों से किसी के मर जाओगे।' 
किन्तु मैं अभागा यहाँ दर्शन न पा सका, 
आकर भी आ न पाया और वे चले गये। 
“तात, हाँ चला गया था किन्तु लौट आया मैं। 
तृप्ति नहीं मुझको तुम्हारे दर्शनों से ही, 
आओ तुम्हें भेटकर पाउँ प्रियस्पर्श Ar 
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अम्ब, तुम कॉप उठीं, काँप स्वयं कोढ़ी भी- 
“और दोषी होऊँ न मैं, पहले ही पापी हूँ। 
छू लेगी तुम्हें इस अपावन की छाया भी 
धूल कर देगी तो तुम्हारी स्वर्ण-काया को। 
और दर्प होगा मुझे, भेटा है निमाई ar 
किन्तु हठपूर्वक ही भेटा उसे प्रभु ने। 
मेट दिया कोढ़ उस भेटने ने उसका। 


किन्तु क्रूर कामी कोढ़ियों से गये बीते हैं। 
प्रभु ने उवारा उनको भी कृपा करके। 
तरुण धनी था एक तीर्थराम नाम का, 
दो दो वारवनिताएँ साथ लिए अपने, 
आ निकल घूमता वहीं, जहाँ विजन में 
नेत्र मूँदे लेटे प्रभु चिन्तन में मग्न थे। 
बढ़ वह बोला-'कौन?' प्रभु ने सुना नहीं। 
और ऊँचे स्वर में पुकारा फिर उसने। 
नेन्न खोल देख उसे उठ प्रभु बोले यों- 
“तात, सुनो मैं तो एक निःस्व गृहत्यागी ar 
GU क्यों हुए हो गृहत्यागी इस वय में?” 
“निकला हूँ एक अपने की खोज में ही मैं।' 
'ऐसी बात! अच्छा उसे पाते हो अभी-यहीं ।' 
लौट दोनों नारियों को लाया वह सामने। 
'देखो इन दो में है तुम्हारा जन कौन-सा?” 
बन्धु, ये तो बाहर की मेरी मातृ-धात्रियाँ।' 
छलकी दृगों से अहा करुणा कृपालु की। 
पाकर दो बूँद बहे पाप-ताप तीनों dI 
स्वधन लुटा के अब तीर्थराम साधु था। 
दोनों वारनारियाँ भी साध्वियाँ हुई स्वयं । 


ऐसी ही करुण एक अन्य घटना हुई। 
बैठ गये जाके प्रभु एक ऐसे स्थान में, 
जिसके समीप पुर की ही नहीं प्रान्त की 
सबसे प्रसिद्ध रूपजीवा का भवन था। 
वह थी सुवर्णावलि कलि की लिखी हुई! 
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i झरोखे में खड़ी थी वह झाँकती 
नीचे प्रभु बैठे थे प्रसन्न मुख-मुद्रा में। 
देख उन्हें पल में प्रलय मानो हो गया। 
दीर्घ कच कर्तरी से काटती हुई स्वयं, 
उतर रही थी वह नीचे और उसके 
पीछे आ रही थी, हाय हाय करती हुई, 
उसकी सहेली। लौट वोली वह उससे- 
'मीरा यों अधीरा न हो, ऐसा नरदेव क्या 
देखा कभी तूने? अभी देखते ही इसको 
मर गयी मानो और जी गयी हूँ फिर मैं! 
जो कुछ हुआ, सो हुआ, जो कुछ किया, किया, 
अव जो करूँगी वह इनके निदेश RI 
मैं ही नहीं जानती हूँ पापार्जन कितना 
जोड़ धरा मैंने, अब छोड़ती हुँ उसको। 
उसमें से तेरे लिए थोड़ा भी बहुत है। 
दान कर देना अधिकांश लोक-हित में, 
अन्त में मिला है लोक से ही वह मुझको। 
अव तो इन्हीं की पद धूल मैं रमाऊंगी। 
घूम प्रभु ओर फिर रुक कुछ दूर ही, 
उनके समक्ष वह औंधी पड़ी धूल में। 
“पापिन परन्तु अनुतापिनी हुई हूँ मैं । 
मूँड लिया मैंने अपने को आज आप ही, 
किसको छुलाती अपवित्र सिर अपना। 
देव, अव चाहती हूँ आज्ञा मात्र आपकी। 
सह सकता है तप आपका-सा तनु भी 
तो में भी प्रयल कर सकती हूँ उसका।' 
दोनों हाथ ऊँचे कर उठ प्रभु बोले यों- 
“भाग्यवति कौन अब पुण्यमति तुझ-सा? 
तुझको मिला जो धन्य रूप और धन भी 
तूने अव अर्पित किया है, सव प्रभु को। 
क्षुद्र कामियों के योग्य क्या यह शरीर था? 
और यह कण्ठ, रोग मात्र जो वढ़ाता था, 
हरिगुण गान करे तो फिर क्या पूछना? 
चल पड़े ततक्षण वहाँ से प्रभु वेग से। 
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देखते हैं गुण ही वे दोष नहीं जन के 
दोष मिटते हैं स्वयं सद्गुण बढ़ाने dl 


एक देवदासी कहीं बैठ के अकेले में 
गा रही थी कोई गीत कवि जयदेव का। 
पीकर सुधा-सी वायु मण्डल था झूमता! 
जा रहे थे गौर, सुन एक पल वे रुके, 
और झट पागल-से भेटने चले उसे! 
झपट तुरन्त धर रोका अनुचर ने । 
रुष्ट हुए पहले वे किन्तु तुष्ट अन्त में । 
बोले-“तात, तूने आज, मुझको बचा लिया, 
मरना ही प्रायश्चित्त होता उस पाप का। 


कितनी ही देवदासियों को भी निमाई ने 
पाप से उबार पुण्य मे लगाया है। 
घातक लुटेरों को अपातक बना दिया। 
वे कन्याकुमारी और रामेश्‍वर भी गये। 
तीर्थां को उन्होंने पुनर्नवता प्रदान की। 
गाँव गाँव कीर्तन उन्हीं की कीर्तिकेतु हैं। 
देख सृष्टि-सुषमा वहाँ की वे विभोर di 
भूमि-सी ही भक्ति फली-फूली दक्षिणात्यों की, 
गौर परिसीमा दिखा आये उन्हें उसकी!” 


आश्वासित दोनों हुई, मुख्यतः इससे 
लौटे गौर अक्षतशरीर उस यात्रा से। 
“आकर पुरी में प्रभु सबसे मिले-जुले 
पूछे यहाँ के भी समाचर कृपा-सिन्धु ने।” 
रुक गया वार्त्तावह, माँ ने कहा सहसा- 
“कह देना उससे-मैं जीती हूँ, मरी नहीं? 
देती निज हेतु नहीं मरने बहू को भी। 
किन्तु बता, पूछी यह बात कैसे उसने?” 
पूछा यों उन्होंने अम्बा, “माँ की भक्ति कैसी है? 
सुन यह प्रश्‍न, वहाँ बैठे ये समीप जो 
दामोदर पण्डित, वे बोले क्षुब्ध भावसे- 
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“पूछो यह 3 तुम आप अपने से ही! 
कैसी है तुम्हारी भक्ति? किससे मिली तुम्हें?” 
“हाँ! क्यों कही ऐसी कड़ी बात दामोदर ने? 
रोने लगा होगा वह, तो मैं अब क्या कहूँ?” 
“ठीक कहती हो अम्ब, ऐसी ही दशा हुई, 
रो रोकर गाने लगे माँ तुम्हारे गुण वे।” 
“किन्तु गृही होते हुए बाहर की यात्राएँ 
कर नहीं सकता था क्या वह स्वकार्य से?- 
वल्लभ-समान, महाचार्य जो सुने गये ।? 
“कौन कहे जननि, न जाने तब मन में, 
सोचा क्या उन्होंने किन्तु अब कहलाया है, 
“माँ, तुम्हारी सेवा छोड़ धर्म भूल अपना, 
संन्यासी हुआ मैं मत्त, मुझको क्षमा करो ।'-” 
रोने लगी जननी भी, विष्णुप्रिया देवी भी। 


x x x 


करुणा हुई थी अब अन्तर्मुखी दोनों की 
सोख यथा वृष्टि धारा भूमि पर लेती है। 
विष्णुप्रिये, मैंने सुना, नित्यानन्द आया है, 
मानती हुँ अग्रज ही मैं उसे निमाई का, 
भेजा है उसीने बडे आग्रह से उसको । 
आर्ततत्राण करने के अर्थ फिर गौड़ में । 
स्वर्णवणिकों को, जो अछूत माने जाते हैं, 
मन्त्र दीक्षा देके वह अपना रहा यहाँ । 
“करती प्रतीक्षा किन्तु नित्य ही मैं उसकी!” 
“कब लौं रहेंगे अम्ब, आये बिना वे यहाँ? 
बाल निहंग ऐसे होंगे कहीं घूमते!” 
“वस्तुतः परमहंस है वह स्वभाव से, 
यों ही अवधूत बन बैठा बिना विधि के। 
सुनती हूँ रहता è सम्प्रति सुवेश में।” 
“तो माँ तुम उनका विवाह क्यों न कर दो? 
एक बहू और आके बैठ जावे पार्श्व में!” 
हँस पड़ीं सास बहू दोनों हँसी दुःख की। 


किन्तु नित्यानन्द ने भी आकर वही कहा, 
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“अम्ब, मैं गृहस्थ होऊं आज्ञा है निमाई की- 
“जाओ तुम, मैं ही एक संन्यासी बहुत हूँ। 
लोग देखे गेह में ही बसते विदेह है। 
“हाय गौर, सोने की तुम्हारी बहू बैठी है। 
और में विवाह करूँ? रो पड़ा में दुःख से। 
चेष्टा करके ही गौर कुछ हँस बोले यों- 
“मैंने जो किया किया करो तुम कहूँ में जो ।-” 
“अस्तु-” रुकी अम्बा, बहू आइ में किवाइ की 
बैठी थी, उसी को लक्ष्य करके वे बोली यों- 
“जीत हुई तेरी बहू, हारा वह अन्त में!” 
धीरे से बहू ने कहा ठण्डी आह भरके- 
“अम्ब, देना-लेना अब क्या है हार-जीत से?” 


मेरे लिए तुम्हारे मन में 
कुछ भी ममता आई, 


तो मैं अपने दुःख-मूल्य को 

करती हूँ. भरपाई । 
सहना पड़ा क्यों न कितना ही, 

किन्तु नहीं जीवन इतना ही, 
अब पर-जन्म निकट जितना ही, 


उतना ही सुखादाई। 
मेरे लिए तुम्हारे मन में 

कुछ भी ममता आई, 
तो मैं अपने दुःख-मूल्य की 

करती हुँ भरपाई । 


x xX xX 


बीत गये वर्ष पर वर्ष दुःख झेलते, 
विष्णुप्रिया के ही योग्य ऐसा आत्मबल था। 
मिलता सहन में भी एक मनस्ताप है, 
मानो यह जीतना था जूझकर काल से। 


एक दिन जाता और अन्य दिन आता था, 
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लाया सुसंवाद एक i, वह प्रभु का- 
“वृन्दावन जाते हुए आ रहे हैं वे यहाँ? 


“आलि, आरहेहँवेबता, मैं अव क्या करूँ? 
“आ रहे हैं वे यहाँ तो जा, तू पुरी भाग जा!” 
रोक नहीं पाई वेग सजनी विनोद का। 
विण्णुप्रिया के भी अधरों पर युगान्त में, 
आ गयी हठातू हँसी! किन्तु साथ साथ ही, 
भर आये आँसुओं से उनके सुनेत्र भी । 
सजनी सहम कर बोली फिर प्यार से- 
“करना है और क्या, सुयोग जब आया है, 
एक वार जी भर निहार लेना Ha!” 


“सोचती हुँ, इतना भी मुझसे बनेगा क्या?” 
“क्यों नहीं बनेगा, सखि, सोच देख मन में, 
लज्जा दूसरों से रहे, क्या संकोच उनसे?” 
“उनको हुआ था तो मुझे भी वह क्यों न हो? 
छिपकर हीं तो सखि, वे गये थे Ka” 
“तो भी इस मान के नहीं हैं अब योग्य वे। 
आगत का स्वागत-समादर ही धर्म है।” 
“मैं हूँ अवशा-सी सखि तू समीप रहना। 
राहुल की भेंट दीं थी गौतम को गोपा ने, 
में उन्हें क्या दूँगी भला?” “तूने तो प्रथम ही 
सब कुछ दे दिया है, Der नहीं कुछ भी!” 
“किन्तु सब लौटा दिया, रक्खा है उन्होंने क्या?” 
“इसका दायित्व तो उन्हीं पर है सर्वथा!” 


“आलि एक गीत आज मुझको सुना दे तू। 
जानती नहीं मैं, चित्त चाहता है मेरा क्यों?” 
“गाकर मिलन-गीत धन्य होती आज मैं, 
उठता है मेरे मन में तो उपालम्भ ही 


“राधा ऐसी सम्पत्ति न थी, | ह 
जिसका संग्रह हो त्याग-हेतु 


Hindi Premi 


विष्णुप्रिया / 97 


MR 


क्या किया हाय! रणछोड़ रथी, i 
फहराया तुमने कौन केतु? 


क्या करें, कहाँ जावे दीना, 
मरने से कठिन हुआ जीना! 
क्षाराम्बु, राशि सीमा हीना, 
बाँधेगा इस पर कौन सेतु। 


क्या किया हाय! रणछोड़ रथी, 
फहराया तुमने कौन केतु?” 


रोने लगीं दोनों, एक गाके, अन्य सुनके। 


विष्णुप्रिया किन्तु नहीं दे सकी उलहना। 


“विष्णुप्रिये रोना तो लगा रहेगा नित्य ही, 
तू भी कुछ गा न आज, स्वामी यहाँ आ रहे। 
मानूँगी नहीं मैं, मन बहले न बहले ।” 
विष्णुप्रिया आग्रह न टाल सकी आली का! 


लघु पतंगी, था तुझे क्या, 

अल्प-दीपक दरस? 
पंख खोकर तू गिरी 

पाते न पाते परस! 
अधजली नीचे पड़ी अब 

देख ऊपर तरस। 
एक जलती बूँद ही जो 

जाय तुझपर बरस! 


उठ गयी रोती हुई आली उस ठौर से, 

बैठी रही विष्णुप्रिया जैसी वह बैठी थी। 

जाकर शची से शुभा बातें करने लगी। 
इसने कहा यों हृदयस्थिति दयित से- 

हूँ में कैसे हाय! उलहना। 
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म सकता है कोई कैसे, 
पड़ा तुम्हें जो सहना। 


निज धनी के अर्थ थे तुम दीन-से, 
तड़पते थे विकल निर्जल मीन-से। 
रह न पाये थे स्ववश-स्वाधीन से, 
किन्तु मेरे प्राण थे गतिहीन-से । 
देखा मैंने स्वयं तुम्हारा, 

प्रिय गल गल कर वहना। 

दूँ मै कैसे हाय! उलहना। 


कर्णगत अब भी तुम्हारी गति वही। 
अवश भावावेश की है अति वही। 
अचल उस प्रभु में तुम्हारी रति वही, 
और तुममें अटल मेरी मति वही। 
मिलें तुम्हें प्रभु, मिलो मुझे तुम, 
नहीं और कुछ कहना। 
दूँ में कैसे हाय! उलहना। 


बोली उस ओर शुभा-“माँ कदलीवन में 
रहती ही हैं हम! व्यवस्था कर लेनी है 
मंगल-कलश और तोरण सजाने की। 
एक वार जी भर उलू-ध्वनि करूँगी मैं!” 
“बेटी, बना-राजा कहाँ, भिक्षु यहाँ आ रहा!” 
माँ ने अश्रु do लिये! बोली शुभा गर्व से- 
“राजा तो बहुत पीछे रह गया उनसे, 
कर सका दान कौन भूप निज भिक्षु-सा? 
जो हो अम्ब, और तुम्हें रोने नहीं दूँगी मैं। 
दुःखी वे न जायँ दुःख देखकर अपना। 
है जो है हमारी दशा, वे निश्चिन्त ही रहें!” 
“ठीक कहा तूने शुभे, चिन्ता न हो उसको। 
भरसक मन को मै रोककर रखूँगी। 
किन्तु अभिमान तो न होगा व्यक्त इसमें ?” 
“अम्ब, एक मान ही तो शेष बचा अपना।! 
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“विष्णुप्रिया के भी मन में है यही बात क्या?” 
“मेरी कही बात माँ, उसीकी कही समझो।” 


आया समाचार, प्रभु शान्तिपुर आ गये। 
जाकर शची माँ लौट आयी मिल उनसे। 
बोलीं वे बहू से-“बहू गौर कल आवेगा। 
मेरा अनुरोध रहा उससे अवश्य ही 
तदपि तुझीपर è छोह यहाँ आने में।” 
“अम्ब, किन्तु उनको मैं क्या मुख दिखाऊँगी ?” 
“मेरी बहू, भिक्षुक के आगे अभिमान क्या? 
विनय विनम्रता ही धर्म है गृहस्थों a! 
यों कह उन्होंने उसे छाती से लगा लिया । 


उस दिन भीड़ हुई ऐसी नवदीप में, 
मानो जन-सिन्धु में निमग्न हुई अवनी! 
कीर्तन के साथ साथ जय जयकार से 
भरं उठा अम्बर, अपार हर्ष छा गया। 
देव अभी द्वार पर पहुँच न पाये थे, 
आगे बढ़ विष्णुप्रिया पैरों पड़ी vid I 
तन्वंगी ai से कृश हो गयी थी और भी, 
और परिधान भी मलिन-सा था उसका। 
दीप्त-सी थी दीप-शिखा अंचल की ओट में! 
किंवा बदली के बीच चन्द्रकला कोमला। 
हट गये दो पद वे पीछे देख उसको। 
बोले-“तुम कौन हो?” उठी वह gra ही- 
क्षुब्ध फणिनी-सी नहीं, आकुल हिलोर, सी! 
स्तब्ध होके दृश्य वह देखने लगे सभी। 
“जानती नहीं मैं अब कौन, किन्तु पहले 
एक दूसरे को जानते थे हम दोनों ही। 
भूले तुम, हाय! मैं ही भूल नहीं पाई क्यों?” 
सकुचे-से एक पल मौन रह बोले वे- 
“भूल हुई विष्णुप्रिये, मुझको क्षमा करो। 
मैं हँ निःस्व, किन्तु कहो, चाहती हो तुम क्या?” 
“हाय स्वामी, मेरी क्षमा का क्या अब मूल्य है? 
फिर भी बता दो मुझे, कैसे रहूँ, क्या करूं?” 
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उ हूँ मैं जो, वही ध्यान भगवान का ।” 
“देते नहीं करने कृपण तुम वह भी! 
आ आकर बीच में स्वयं ही बैठ जाते हो!” 
“ओहो! क्या प्रबल ऐसा स्वकीया भाव भी |” 
सुन सब लोग हाय हाय करने लगे। 
प्रभु ने भी कर लिया नीचा सिर अपना | 
बोले वे प्रयास कर निज को सँभाल के- 
“कर सकती है यह नारी ही तुम्हारी-सी। 
भूषण-वसन-हीन भिक्षु एक अब मै; 
क्या हे, जिसे आदर से भेंट करूं तुमको? 
नंगे पैर मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ!” 
अपनी खड़ाऊँ वहीं प्रभु ने उतार दी। 
लेकर वधू ने उन्हें सिर से लगा लिया। 
“काठ के ये टुकड़े तुम्हारे किस काम के?” 
“तारक, तुम्हारे पद-चिह् बने इनमें, 
पोत बन पार कर देंगे यही मुझको ।'” 


बोली जनता ने जय विष्णुप्रिया-गौर की । 
करके प्रणाम जननी को, जन्म-भूमि को, 
त्वरित वहीं से प्रभु लौट के चले NI 
बेला तक आके यथा अब्धि लौट जाता है । 


आयी नहीं नींद उस रात एक पल भी, 
विष्णुप्रिया लेट लेट उठ उठ बैठती! 


अब यहाँ न होगी भेट, 
वहाँ भी होगी, इसका क्या पता? 
कहाँ वह पुण्य पायगी यह हता, 
व्यवधान सके जो भेट? 


xX > xX 


नहीं पहुँचता मेरा माथ, 


इतने ऊँचे उठे तुम्हारे 


चरण : अचानक साथ! 


उनका नीचे पड़ना भी क्यों 


सहुँ स्वार्थ के साथ? 
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रही हमारी आशा अब भी तो 
अन्य जनम के हाथ! 


> > xX 


मुँइकर और भिखारी बनकर, 

आये स्वयं जहाँ से, 
लाये मेरे लिए नाथ, तुम, 

दारुण दण्ड वहाँ से! 
तुम मुझको छोड़ो, मैं तुमको 

छोड कहो कहाँ से? 
सब कुछ छोड़ यहाँ आसी थी, 

जाऊँ कहाँ कहाँ से? 


xX x x 


दिव के नीचे दबकर कैसे 

हत जीवन का बोझा ढोऊँ? 
क्या रह गया और अब मेरा 

धीरज धरकर जिसे न खोऊँ? 
रोती रोती ही आयी थी 

जाते जाते भी क्या रोऊँ। 
नाथ तुम्हारी जूठन-सी मैं 

किस ईश्वर को अर्पित होऊं 


> Xx x 


चले गये माधव मुँह मोड़, 
राधा जा न सकी ब्रज छोड़। 
कुल छोड़ा, ब्रज क्यों न छोड़ती? 
पर था कौन उपाय? 
उनका पीछा कर क्या उनकी 
हँसी कराती हाय! 
तो न मरी क्‍यों माथा फोड़? 
चले गये माधव मुँह मोड़। 
मरना ही मिलता तो क्या था, 
मिट जाते भव रोग, 
हर ले हा! न आत्महत्या का 
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पाप अन्त का योग। 
रही मरण जीवन की होड़। 
चले गये माधव मुँह ARI 


xX x 9८ 


रह गर्यी गोपियाँ अवश-आज, 

हरि गये, आ गयी लोक-लाज! 
प्राणप्रयाण के संग-संग, 
जड़ हो जाते हैं अखिल अंग। 
उजडे त्यों अपने राग-रंग, 
हो गया सभी रस-रास भंग। 

रह गया सन्न सब ब्रज-समाज । 

। हरि गये, आ गयी लोक-लाज! 
अब ऊने-सूने सब प्रसंग, 
रह गया भरा बस अन्तरंग। 


क्यों विकल न हों यमुना-तरंग | 
उड़ गया कुंज का कल-विहंग। 
चिर लोप हो गये गोप-राज, 
हरि गये, आ गयी लोक-लाज! 
रह गयीं गोपियाँ विवश आज! 
। x x x 
| वह अखिल सृष्टि की खेला, 
नियमों की अवहेला। 


अपनी सीमा के भीतर ही 


| करती नहीं कहीं भी अपने 
भला भुवन का मेला। 


| कौन कहे कितनों ने क्या क्या 
| लीक लाँघकर झेला। 
| पल में प्रलय मचा सकता है 
| अम्बुधि एक अकेला। 
केवल मर्यादा के बल पर 
बची हुई है बेला! 
x x x 
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यह भी एक सुयोग, रात में, 

जी भर रो लेती हूँ मैं, 
हाथ आँसुओं से क्या db 

आँखें धो लेती हूँ मैं। 
उन्हें स्वप्न में ही पा जाऊं, 

जब तब सो लेती हूँ मैं। 
अपनी स्मृतियों को सहेजकर 

नित्य सँजो लेती हूँ मैं। 


x xX xX 


स्वीकृति स्वबलि मुझे, सिद्ध हो तुम्हारा याग, 
सर्वलोक संग्रह में क्या है एक मेरा त्याग। 
quà विराग रहे, मुझमें तुम्हारा राग, 
बॉट लिया सबने तो धन्य हुआ मेरा भाग 


> >< x 


तनिक और निभ जाउँ, 
आदि गया है, मध्य जा रहा, 
शेष अन्त कब पाऊँ। 
निष्फल जन्म निराश हो चुका, 
जगकर कब का भाग्य सो चुका, 
हृदय बहुत हँस और रो चुका, 
अब क्या रोऊँ गाऊँ। 
तनिक और निभ जाऊं । 


x x xX 


रात दिन एक दूसरे के अनुयायी हैं, 
होती हैं उन्हीं से बँधी सारी गति-विधियाँ। 
सास-बहू किन्तुं दोनों उनसे तटस्थ थीं, 
एक प्रभु के ही समाचार उन्हें इष्ट dl 
जीवन में एक यही उत्कण्ठा उन्हें रही। 
निज जन लौट सब उनको बताते थे। 


“माँ, जब यहाँ से प्रभु वृन्दावन को चले, 
बढ़ गयी और बड़ी भीड़ तब साथ में, 
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जा रही हो जैसे एक सेना दिग्विजय को! 
किन्तु यह बात उन्हें भाई नहीं मन में, 
साधु दल बाँध आवें तो गये गृहस्थ तो! 
एक और बात हुई, जो नहीं रुची उन्हें। 
भोजन के पीछे मुख-शुद्धि-हेतु अपने 
माँगा जो उन्होंने कुछ तो गोविन्द घोष ने 
तोड़कर आधी हड़ हाथ पर रख दी, 
लाये थे कहीं से जिसे माँग के वे भिक्षा में ।” 
बोले प्रभु-'संग्रह की वृत्ति बनी तुम में, 
तो फिर गृहस्थ होके रहना ही ठीक है। 
गुण जो गृहस्थ का है, दोष वही साधु का? 
अम्ब, इन्हीं कारणों से पीछे लौट आये वे। 
किन्तु मिले भक्त उन्हें रूप-सनातन-से । 
कैसे बड़े दोनों कवि-कोविद हैं वे अहा! 
दोनों यवनाधिप के ऊँचे अधिकारी हैं। 
हो चुके थे आप भी वे आधे मुसल्मान-से। 
थे संस्कार किन्तु अभी शेष कुछ उनमें, 
देके पुनर्जन्म अपनाया उन्हें प्रभु ने। 


एक जन मात्र अंगीकार कर साथ में 
झारखण्ड मार्ग से उन्होंने फिर यात्रा की। 
दो-दो तीन-तीन दिन गाँव नहीं आता था, 
हिंस्र पशु मिलते थे उनको जहाँ तहाँ। 
किन्तु तपोवन-सा बनाते हुए वन को 
गौर चले जाते थे, डराते थे न डरते 
गाते “राम राघव” थे और 'कृष्ण-केशवऽ।' 
भरते उमंग में थे सुन खग-मृग भी। 
ग्राम जहाँ आता वहीं भीड़ लग जाती थी; 
होना चाहते थे सभी आतिथेय उनके । 
एक से अनेक भक्त वे बनाते जाते थे। 
लौट के रहेंगे यह सोच कर जाते थे 
अधिक रुके न वे प्रयाग और काशी में। 
आके मथुरा में ही उन्होंने कुछ साँस ली। 
वृन्दावन में तो अब "शेष यमुना ही थी। 
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तट था, परन्तु वंशीतट तक था कहाँ? 
बढ़ गया वन मानो वन से भी आगे था, 
निर्जन गहनता ही चारो ओर छाई थी, 
फिर भी उन्होंने वहाँ मानों प्राप्य पा लिया। 


भूमि को उवारा था बराह-रूप धारी ने, 
वृन्दावनोद्धार किया श्रीगौरांग हरि ने। 
रूप-सनातन के समान चुन चुनके 
स्वजन बसाये वहाँ गोस्वामी सुरूप में। 
काव्य और दर्शन की सृष्टि अब होती है; 
रम्य मन्दिरों की रचना भी साथ साथ ही। 


मिल गये पथ में पठान कुछ उनको, 
पीर भी था साथ, अहा! उनके प्रभाव से, 
काय-मनोवाक्य से वे वैष्णव हुए सभी। 
काशी में प्रकाशानन्द संन्यासी प्रसिद्ध थे, 
सार्वभौम की भी जो उड़ाते थे हँसी वहाँ- 
“ऐसे योग्य होकर पड़े वे किस फेर में? 
आत्मयोग्य भूल नृत्य-कीर्त्तन में जा da” 
किन्तु वे स्वयं भी वहाँ देखकर उनको, 
भूल गये उद्धव-सा ज्ञान योग अपना, 
और हो गये वे स्वयं सार्वभौम दूसरे। 
आमन्त्रित करके प्राग में श्रीबल्लभा- 
चार्य महाराज ने भी मान किया प्रभु का। 
उनकी दुहाई सी फिरी है अम्ब, अब तो- 
चारों ओर भारत में ऋषियों की भूमि जो। 
सफल तुम्हारा जन्म, ऐसे सुत-जन्म से!” 


“मेरा जन्म सफल हुआ तो अब और क्या? 
गंगातीर जाकर शरीर यह शान्त हो |” 
“अम्ब अम्ब, छोड़ चली तुम भी क्या मुझको ?” 
“मेरी बहू, लक्ष्मी, अब मेरा योग आ गया। 
गर्व और गौरव से जैसी रही, रह तू। 
होकर निरवलम्ब हो जा स्वावलम्बिनी! 
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जाउँ मैं जहाँ भी, यह सेवा कहाँ पाऊंगी? 
अन्य जन्म में भी मुझे तुम-सी वहू मिले ।” 
न मिले तनय ऐसा, कैसे कहूँ यह भी? 
च्युत न हो किन्तु वह आश्रम धर्म से। 
उसको बचा ले पुण्य तेरा इस जन्म का। 
शेष शिखा तू ही इस सात्विकों के घर को, 
जलती हुई भी इसे दीप्त किये रहना । 
वह तो सदा के लिए छोड़ गया इसको । 
जव तक जीते बने, जीना और झेलना, 
सहना यहाँ का यहीं पूरा कर देना तू। 
जितने अधिक दिन सम्भव हो, और भी 
पावें जन तुझमें प्रतिष्ठा निज निष्ठा की। 
देखें वे-धरित्री धरे बैठी धर्म-धात्री तू। 
शेष सूत्र चक्र ही तुझे में दिये जाती हूँ।” 
“अम्ब, में बँधी हूँ यहाँ आप कच्चे धागे से, 
बन्धन तुम्हारे खुल जायँ सब दुःखों के!” 
दोनों हाथ उसके पकड़कर बोलीं वे- 
“कर दिया मैंने क्षमा वत्से, उसे, अन्त में, 
लेकर यहाँ एक क्षोभ भी क्यों जाऊ मैं! 
माँगती हूँ तू भी उसे आज क्षमा कर दे। 
विदित तुझे है स्वयं उसकी विवशता |” 
“क्षोभ यदि रखती मैं तो भी क्षमा करती, 
माँ, अब दया ही मुझे उन पर आती है!” 
“घर घर तुझ-सी वहू हो नर लोक में! 
चल अब गंगा-तीर, जाऊँगी वहीं से मैं!” 
“पालकी मँगाती हूँ, पधारो और क्या कहूँ, 
पाऊँ तुम जैसी सास मैं भी जन्म जन्म में।” 
माँ के मनस्काम सब पूरे किये उसने। 


रोती हँ. हाय! न जाने क्यों, 

माँ तो दुःखों से छूट गयीं, 
निज भाग लुटाकर औरों को 

वे आप त्याग ही लूट गयीं। 
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अब मरने का अवकाश मुझे, 

बन्धन की कड़ियाँ टूट गयीं, 
क्यों नहीं दीखती सम्मुख मैं, 

क्या यम की आँखें फूट गयीं। 


>< > x 
मरण नहीं आता है आली, 
स्मरण मुझे आता है! 
जीवित-जाग्रत वर्तमान को 


. भूत भूला जाता है! 

पाया खो जाता है, खोया 
कौन पुनः पाता है? 

निर्भय हूँ मैं, मेरा भावी 
लावे, क्या लाता है? 


108 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्थावली : खण्ड-8 


Hindi Premi 


परिशिष्ट 


आया फिर एक दिन ऐसा समाचार भी- 
दिव्योन्माद बढ़ गया अन्त में निमाई का। 
प्रभु के लिए वे अब हो गये अधीर-से। 
घूमते थे “कृष्ण-कृष्ण” कातर पुकारते । 
मार्ग में जो मिलता, उसीसे पूछते थे यों- 
“तात मेरे कृष्ण क्या दिखाई दिये तुमको!” 
पुत्र के लिये माँ और पति के लिए बधू 
dah क्या, जैसे हरि-हेतु गौर रोते di 
भाता उन्हें और कुछ देखना न सुनना। 
मानो मूर्तिमन्त हुआ राधा-भाव उनमें! 
मन्दिर के भीतर कभी वे नहीं जाते थे, 
प्रतिदिन बाहर से दर्शन थे करते। 
उस दिन भीतर गये तो नहीं लौटे वे, 
कहते हैं, हो गये विलीन प्रभु-मूर्ति में! 


विष्णुप्रिया शंकित थी आप उसी रात से। 
आकर उन्होंने कहा स्वप्न में था उससे- 
“कुछ दिन और प्रिये, सहना है तुमको, 
आयु शेष रहते मरण आत्मघात है। 
स्थूल रूप से ही यदि चाहो तुम मुझको, 
मेरी एक मूर्ति रक्खो निज गृह-कक्ष È” 


आया ठीक अर्थ आज उसकी समझ में, 
गिर पड़ी होकर अचेत वह यष्टि-सी- 
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छूटकर स्वामी के अदृश्य करालम्व से! 
क्षण में उसीने-सा उसे फिर उठा दिया। 
अर्द्धोत्यित आतुर-सी, ऊँचे हाथ करके, 
व्योम ओर देख, वह वोली आर्त कण्ठ è 
“स्वामी रहो मेरा यह स्वत्व भी न छीन लो। 
क्या अनुचरी के भी अयोग्य हूँ तुम्हारी मैं? 
हाय नाथ, मेरे लिये शेष था क्या यह भी? 
जीने की नहीं है यह आज्ञा मरने की है।” 
हो गयी प्रणत वह मुख ढँक हाथों से। 


देव, यह क्या कह चले तुम, 

और भी कुछ दिन हँ मैं? 
जब तुम्हीं सुनते नहीं तब 

और किससे क्या. कहूँ में? 
चिर विरह था प्रथम ही अब 

इस दहन से भी दहूँ dI 
मृत्युमान न पा सकी, 

अपमान जीवन का सहूँ मैं। 


मन्दिर बनाया निज गेह, उस देवी ने। 
धूम-धाम से ही हुई प्रतिमा की स्थापना। 
कीर्तन-भजन हुआ और बड़ा भोज भी। 
मूर्ति के ही पास रहती थी वह बहुधा, 
बाहर निकलना भी छोड़ दिया उसने। 
“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे RI 
प्रतिदिन मन्त्रश्‍लोक जपती थी जितने, 
गिनती के उतने ही धान्य-कण लेती थी! 


अब और क्या करेगा अदृष्ट? 
छोड़ चुका है एक एक कर 

शर मुझपर आकर्णकृष्ट। 
मेरे दुःख-भोग से भी यदि 
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हुआ सुजन-सुख योग सृष्ट, 
तो क्या हर सकता है मेरा 
हृदय तोष वह अदय घृष्ट। 


x र्ट x 


सीते, सीते, सीते! 
माँ, अब तेरे बल पर हूँ में, मेरे सव वल dI 
रावण-से राक्षस के तूने प्रवल लोम-भय जीते। 
पल पल से है मुझे जूझना लेकर ये रीते। 


x x x 
अब तो मेरे हो राम! 
तुम्हीं उसके, जिसका कोई नहीं, 
जहाँ तुम, अभय और जय है वहीं। 
मेरे प्रभु, तुम्हें प्रणाम । 


विष्णुप्रिया / 111 


Hindi Premi 


Hindi Premi 


रत्नावली 
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श्रीसुमित्रानन्दन पन्त 
को 
सस्नेह 


मिले सन्त के अनुप्रास-से 
तुम हमको प्रिय पन्त, 
भोगो अपनी पुण्य भूमि के 
शत शत शरद्‌ a! 
मैथिलीशरण 
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श्रीराम 


निवेदन 


बहुत दिनों से रत्नावली पर भी कुछ लिखने की मेरी इच्छा थी । माघ 2011 में मैंने 
उसका आरम्भ भी कर दिया था । परन्तु काम चला नहीं | अस्वस्थता के कारण एक 
बार रुका सो रुका। बीच में विष्णुप्रिया' भी लिख गयी । परन्तु यह वैसी की वैसी 
रही आयी। 

यद्यपि मनुष्य का काम कभी पूरा नहीं होता और ऐसी रचना पूरी होकर भी 
पूरी नहीं होती। तथापि इसका सर्वथा अधूरा रह जाना खटक रहा था। इस बार 
किसी प्रकार इसे एक रूप दे सका, इसका मैं सन्तोष मानता हूँ। 

इधर रत्नावली के व्यक्तित्व क्या, अस्तित्व पर भी लोग शंकाएँ कर रहे हैं। 
परन्तु इसकी कल्पना भी मेरे लिए, सत्य से न्यून नहीं। 

रहा रत्नावली का व्यक्तित्व, सो वह ठीक उतरा है वा नहीं, इसे पाठक ही 
जानें। मैं यही जानता हूँ, जिसके कारण हिन्दी को तुलसीदास की प्राप्ति हुई है, उसके 
प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करके मैंने एक कर्त्तव्य ही किया है और आशा है, इस कार्य 
में बहुसंख्यक जनता मेरे साथ होगी। 


चिरगाँव मैथिलीशरण 


सावनतीज 2017 
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| यह कृति, जिसे जरा से कम्पित 
कर ने किसी प्रकार लिखा, 
बढ्ती-सी लगती है मुझको 
“निज कवित्व' की दीप-शिखा। 
स्नेह सहृदयों का यदि पावे, 
तो यह भले और टिक जावे। 
आगे के तम में प्रभु मेरे! 
जो चाहे सो मुझे दिखा। 
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श्रीगणेशाय नमः 


रत्नावली 
अवतरणिका 


आप उपार्जित ताप भले इस 

मरु-जीवन मे व्याप्त हो, 
यही विनय है राम, तुम्हारी 

छाया प्रिय को प्राप्त हो। 
मेरा विकल विलाप मृत्यु तक 

हो चाहे न समाप्त हो, 
पर जो उनके मुख से निकले 

वह यथार्थ हो, आप्त हो। 


सखि, मेरी भर्त्सना करें सब, 

कहें मुझे अधमाधमा, 
किन्तु आप अपने को अब भी 

करूँ न मैं कैसे क्षमा। 
अपने किये हुए पर अब भी 

क्यों कर पछताऊँ भला, 
किन्तु विभूति बनेगा उनकी 

क्या यह जन्म जला-जला? 


मैं जैसी होऊँ, पर मेरा 
अति उदार परिवार था, 
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माता पिता तथा स्वजनों का 

पाया मैंने प्यार था। 
पुत्री मूर्तिमती चिन्ता-सी | 

होती है प्रति गेह की, 
पर मैं पुतली थी माता के 

और पिता के स्नेह की। 


माता भक्ति-मूर्ति थी मेरी 

पिता ज्ञान के रूप थे, 
दोनों ही निष्काम कर्म से 

अपने भव के भूप थे। 
कुछ कुछ अक्षर-बोध सहज ही 

मैं भी उनसे पा गयी, 
रामकथा पढ़ माँ के मत से 

कुश-्लव जैसी गा गयी। 


मिल सकता है यहाँ जिसे जो 

सो सब कुछ मुझको मिला, 
पर ये रसना-फणिनी पाली 

माँ ने दूध पिला-पिला! 
डसा अनादर-विष से जिसने 

अपने जीवन-नाथ को, 
झटक दिया हा! मैंने उनके 

उस अपनाते हाथ FI 


फिर भी मैंने किया उन्हींके 

लिए नहीं क्या, जो किया? 
अपने हाथों आप अचानक 

अपना सब कुछ खो दिया। 
उन-सा दक्षिण कहाँ, किन्तु मैं 

फिर भी वामा हो उठी, 
उनका-सा भावुक पाकर भी 

सहसा भामा हो उठी। 
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“करते हो जो प्यार हाय! इस 

चार दिनों के चाम को, 
जन्म सफल कर कोई उससे 

पा सकता है राम को। 
धिक्‌ है मुझे और तुमको भी!” 

हाँ, यह मैंने था कहा, 
यह यथार्थ है, मुज्ञे स्वार्थ का 

कुछ भी बोध नहीं रहा। 


पहले जो मुझपर जलती थीं 

पति के अति अनुराग से, 
वही दोष देती हैं मुझको 

अब उनके इस त्याग से। 
कह सखि, कैसे जीना सम्भव 

हे ऐसे अपवाद में? 
रोना औरों के प्रसाद में, 

हँसना हाय! विषाद Hi 


मैं गृह-कार्य-भार मानो लघुः 

वय में ही थी ले चुकी, 
उद्धत थी, इस कारण उससे 

न मैं रुकी न कभी झुकी। 
मेरे ग्रीवा-गुंजन में वह 

डूब कहाँ बहता गया, 
केवल दिन का पढ़ा पाठ ही 

इस घट में रहता गया। 


आती थी जब गाय साँझ को 
करती हम्बानाद थी, 


अम्बा कह उसका स्वागत कर 
पाती में आहाद di 


कालिदास की चतुःसमुद्रा 
पयोधरा वह MG 
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लगती मुझे लोक धात्री थी, 
जिससे ओक हरा-भरा। 


बाँध उसे सहलाकर उस दिन 
लिपट गयी में प्यार से, 

उसने भी मेरा सिर dar 
निज नथनों की ब्यार से। 

` मानो मैं भी वत्सतरी हूँ, 
i पसवाई वह वत्सला, 

आर्द्र अँगुलियों को तब मैंने 
अपने पलकों पर मला। 


कूद रही थी बँधी पास ही | 

aa कर aba भली 
मेरी थपकी से उसमें भी 

प्रकट हुई पुलकावली। 
तनिक ठहर, तेरे पीछे ही 

ma का स्वाद मैं, 
इतना कहकर बाहर आयी 

पाकर मनप्रसाद मैं। 


सन्ध्या थी हेमन्तकाल की, 

धुंधलापन सब ओर था, 
शान्त हो रहा धीरे-धीरे 

विहगों का भी रोर था। 
धूम और गोधूलि-सम्मिलन 

कुछ-कुछ पवनाधूत था, 
खेल रहा घर-घर के सिर पर 

मानो. कोई भूत था! 


कौतूहल से उसे देख हँस 
दीप सँजोने मैं चली, 

परिचित पद-रव लाई सहसा 
घर के आगे की गली। 
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बाहर गये पिता पन्द्रह दिन 

पीछे सकुशल आ गये, 
जिनकी चिन्ता में थे हम सब, 

उन्हें हर्षयुत पा गये! 


पैर न धरती थी धरती पर 

में अपने आहाद में, 
श्यामा ने भी दूध अधिक कुछ 

उस दिन दिया प्रसाद में। 
खीर बनाकर भोजनार्थ में 

चली बुलाने चाव से, 
सुना पिता को माँ से कहते 

हुए सुनिश्चित भाव dI 


“परित्यक्त कर दिया गया जो, 

मूर्त अमंगल-सा अभी, 
उसको अपनाने का आग्रह 

जाय न विग्रह तक कभी। 
देख जन्म-नक्षत्र मात्र ही 

लोग विमुख उससे हुए, 
पर उसका कर! चिन्तामणि हो 

पारस भी उसके छुए।” 


देखा मैंने, मुझे. आप ही 
mata हो रहा, 

“तो हमको क्या और चाहिए?” 
अम्बा ने उनसे कहा। 

“हम ब्राह्मण, निर्वाह मात्र के 
लिए हमें धन चाहिए, 

जिसके जीवन में सात्विकता 
हो, ऐसा जन चाहिए!” 


“कहीं कामिनी, कहीं भामिनी, 
कहीं मात्र है स्वामिनी, 


Hindi Premi 


रत्नावली / 125 


मन के साथ बुद्धि से भी तुम 

हो मेरी सहगामिनी।” 
माता और पिता ने मन भर 

जब निज निश्चय कर लिया, 
तब उनकी इस कन्या ने भी 

अनदेखा वर वर kai 


इस प्रकार मैं हुई समर्पित 

अपने जीवननाथ को, 
रख सकती थी किन्तु कहाँ तक 

पकड़ हाय! उस हाथ को। 
करना कोई महत कार्य था 

उसे एक दिन अन्त में, 
फैले जिससे पुण्य और यश 

उनका देश-दिगन्त Hi 


वंचित होकर आज अचानक 

मैं अपने वर-वित्त से, 
देख रही हुँ उसी कार्य का 

पथ निज विचलित चित्त से। 
राम-कृपा से मेरी आशा 

सखि, यदि पूरी हो गयी, 
तो मैं लाभ सहित पा लूँगी 

जो मेरी निधि खो गयी। 


x x xX 


मैं अपनी चिन्ता करूँ, छोड उनका ध्यान, 
नहीं चाहिए सखि, मुझे ऐसा NANI 
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(1) 
छोड़ गये प्रिय यह लघु वास, 
तो वे विश्वकुटुम्बी होंगे करके आत्म-विकास। 


रखते मेरे तात न उनकी उन्नति का विश्‍वास, 
तो उनसे मेरे परिणय का क्यों करते आयास? 


पर सम्भवतः मिला न इसका उनको भी आभास, 
होगा क्षणिक मात्र उनके-से जन का भोग विलास । 


सह लेती मैं भी सुख पूर्वक यह वियोग का त्रास, 
देख नहीं, सुन ही पाती यदि उनका योगाभ्यास । 


रत्नावली / 127 


- Hindi Premi 


(2) 


तुम्हारे रक्षक हों वे राम, 
जिनके लिए खेल ही-सा था लंका का संग्राम । 


कृपा करें तुमपर पहले ही, 

पूज्य पवननन्दन पविदेही । 
शरण उन्हींकी लो यदि सचमुच छोड़ गये निज धाम । 
तुम्हारे रक्षक हों वे राम । 
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ni? | BOAT TG PEB AINT 


। 
È 
po 


पहाल काण pete 


(3) 


करती न मैं स्वार्थ वश वारण, 
त्याग भरा शुभ कार्य तुम्हारा, पर कैसा है कारण? 


हुए विरक्त न भक्ति जगाकर, 

गये मुझे अपराध लगाकर। 
में अबला थी, भूली भी तो उचित न था यह ANTI 
करती न मैं स्वार्थ वश वारण। 


फिर भी इष्ट तुम्हारी जय है, 

विश्वम्भर से यही विनय है, 
मंगलमय हो मार्ग तुम्हारा, तुम्हीं हमारे तारण । 
करती न मैं स्वार्थ वश वारण। 


Hindi Premi 


(4) 


त्यागा नर ने ही नारी को। 


मैं इसका उलटा कर बैठी, 
धिक्‌ है मुझ मति-हारी को। 


नर ने क्या अतिचार किया था? 
आँख मूँदकर प्यार दिया था। 


किन्तु भुलाकर ही रक्खे क्या 


नारी निज करधारी को? 
त्यागा नर ने ही नारी को। 
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(5) 


नाथ, क्या सुनते हो यह घोष? 
आ आकर घर-घर की वधुएँ मुझे दे रहीं दोष, 
हो तो क्षमा करो तुम अब तो मुझपर अपना रोष, 
पर निज-पर, किसपर, मैं दीना करूँ आज आक्रोश? 


रत्नावली / 131 


Hindi Premi 


(6) 


बस एक वार आ जाओ, 
देकर क्षमा और नव दर्शन स्वस्थ विजर्सन पाओ। 


यदि आसक्ति नहीं अवशेष, 

तो है तुम्हें उचित अद्वेष। 
त्यागो भी क्यों तुम यों जन को नाथ, न यदि अपनाओ। 
बस एक वार आ जाओ। | 
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b 


तुमने मेरे लिए न जाने झेले कितने ताने, 
लौट लौटकर आते थे तुम करके लाख बहाने । 
सह न सके मेरा ही कहना, 
दूँ अब कैसे और उलहना। 
सिर माथे यह दण्ड तुम्हारा, मन यदि अब भी माने। 
तुमने मेरे लिए न जाने झेले कितने ताने। 


Hindi Premi 


रत्नावली / 133 


a 


(8) 


जो तुम्हारे प्यार में कल तक पली, 
कंकरी भी आज क्या रत्नावली? 


फूलकर कुम्हला चली मेरी कली, 
लौटकर फिर तुम न आये हे अली! 
किन्तु किस मुँह से कहूँ तुमको छली? 
सिर हिलाती रह गयी मैं मुँहजली। 


मृत्यु भी इस यातना से है भली, 
कंकरी भी आज क्या रत्नावली? 


134 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-8 


Hindi Premi 


ह 


यह तनु अव कैसे सहे, 
जिसे तुमने रह-रह सहलाया, 

| यह मन जीवन-धन, वही 
। जिसे तुमने बहु विध बहलाया । 


फिर तुमने सुध भीनली 

न तोकुछ कहा न कुछ कहलाया, 
सूखी भीतर सब सूष्टि 

दृष्टि ने बाहर क्या नहलाया । 


Hindi Premi 


(10) 


अब न भरेगा जीवन-कोष, 
वही हुआ जो कर बैठी मैं, दूँ अब किसको दोष? 
लाख असन्तोषों में फिर भी एक बड़ा सन्तोष, 
नहीं अन्य पर, अपने पर ही कर सकती हूँ रोष । 
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E 11) 
शालग्रामवल्लभे, बिलसे तेरी ललित लता, 
किन्तु कहाँ वे मेरै स्वामी, तेरै दास, बता? 


मैं दासी किस भाँति पुकारूं, 
तू पुकार, मैं जीवन a! 


घर-घर में तेरी पूजा है, तुझको सभी पता, 
शालग्रामवल्लभे, बिलसे तेरी ललित लता। 


Hindi Premi 


(12) 


मैं मरती जीती कान्त, शान्ति पा जाती, 
तुम हुए राम-रत, कहीं यही सुन पाती । 


क्षण-क्षण आती है स्मरण तुम्हारी ममता, 

उसको रखने की रख न सकी मैं क्षमता । 

हा! इसीलिए यह ज्वलित वियोग विषमता, 

वह योग कहाँ अब? रही नहीं जब समता। 
पर आज बहुत क्या एक तुम्हारी पाती? 
तुम हुए राम-रत, कहीं यही सुन पाती। 


सचमुच मेरा वह कथन रहा कटु थोड़ा, 

समुचित ही तुमने अरुचि मान मुँह मोड़ा। 

पर उसमें था जो सत्य उसे भी छोड़ा, 

तो तुमने खोकर मुझे कहो क्या जोड़ा? 
काँपा करती है यही सोच यह छाती, 
तुम हुए राम-रत, कहीँ यही सुन पाती। 


तुम स्वयं समर्पित, यही अन्त में आशा, 

आशा, रहने दे मग्न किसे घरपाशा? 

सुन सकूँ तुम्हारी वर्तमान की भाषा, 

तो भर पाऊँ निज अर्थमयी अभिलाषा। 
मेरी क्या, सबकी बने वही थिर थाती, 
तुम हुए राम-रत, कहीं यही सुन पाती। 
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EF एक वार भी नहीं लौट कर हेरे, 
दे गये चुनौती यहाँ क्षोभ को मेरे। 
में कैसे अस्वीकार करूँ मुँह फेरे? 
पर यह तो जाजूँ, कहाँ तुम्हारे I 
बुझ जाती, पाती स्नेह न यदि यह वाती, 
तुम हुए राम-रत, कहीं यही सुन पाती। 


Hindi Premi 


(13) 
प्रियतम तुम किस वन के वासी? 
मैं केवल दर्शन की प्यासी। 


पानी पाकर प्रेत भी करते हैं कल्याण, 
पर दे सकती हूँ भला मैं अब क्या प्रतिदान? 


अपना क्या रखती है दासी? 
में केवल दर्शन की प्यासी । 


कहते हैं, रस से मरे तो विष का क्या काम, 
करो हर्ष विहल मुझे, पाऊँ चिर विश्राम । 


ओ मेरे आशी-विश्वासी ! 
मैं केवल दर्शन की प्यासी। 
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और कब तक बाट हेर? 
कण्ठ रुँधता है, तुम्हें किस भाँति मैं हे नाथ टेरूँ? 
छोड़ भी देती तुम्हारी और अपनी लोकलज्जा, 
सहज ही भीतर धँसी थी भेदकर जो अस्थि-मज्जा, 
किन्तु सहती क्या तुम्हारी आत्म-उन्नति की असज्जा? 


आप उससे आज भी मैं अवश कैसे पीठ Ha? 
और कब तक बाट हेरेँ? 


स्लावली / 141 
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(15) 


आदि काव्य में मिला आज फिर वही रंग में भंग, 
राम न प्रस्तुत थे सीता को ले जाने को संग। 


वे क्या वन के डर से डोलीं 
व्यंग्यभाव से प्रभु से बोली। 


पुरुष रूप में स्त्री हो क्या तुम बाँधे धनुष-निषंग? 
आदि काव्य में मिला आज फिर वही रंग में भंग। 


प्रियतम मेरी उक्ति अपटु थी, 
फिर भी क्या वह केवल कटुथी। 


और क्या कहूँ, सिहर उठे हैं मेरे आकुल अंग। 
आदि काव्य में मिला आज फिर वही रंग में भंग। 
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सायं प्रात रात दिन दुपहर, कैसे तुम्हे as मैं? 
भिन्न-भिन्न क्रतुओ के वैभव लेकर कहाँ धरू मैं? 
लपट, समा मेरी साँसों में, रज, रम, जा बालों में, 
अरी विरसते, बिलस बैठकर इन गीले गालों di 
तृषा, तैर मेरे मानस मे, कर्दम है तालो मे, 
रवि-कर, रोम-रोम अर्पित है ले लो निज जालों में । 
पर तप, तेरे अर्घ्य-हेतु क्या कोरा स्वेद झरूँ मैं? 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं के वैभव लेकर कहाँ धरूँ मैं? 
कर दो मग्न धरातल मेरा वर्षा रानी, बरसो, 
घन तम में पथ देख सकूँ में, दमको दामनि, दरसो। 
कर दो हरा-भरा मुझको भी अयि हरीतिमे, सरसो, 
चिरजीवी हो मेरे चातक, रह-रह प्रिय-मन परसो । 
प्रकृति, तुम्हारे उपकारों का कैसे मूल्य भरू मैं? 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं के वैभव लेकर कहाँ धरूँ मैं? 
शरद्‌, विजय की यात्रा का यह शुभ हो नया सवेरा, 
खग खंजन आ गये लौटकर, कहाँ विहंगम मेरा? 
जल-थलःनभ सुप्रभ सब चम-चम, यह घर किन्तु अँधेरा, 
मेरी वृष्टि रुकी क्या अब भी, तुम्हें कहाँ दूँ डेरा? 
प्रिय-पद-मद तो हिरन हुआ, क्यों हिरनी-सी न उरू मैं? 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं के वैभव लेकर कहाँ धरू मैं? 
हे हेमन्त, कहाँ मिलते è दिवस तुम्हारे ऐसे, 
जहाँ सहज ही रोम-हर्ष हो, आतप सोना जैसे। 
भुज भर भेटे जाने के क्षण बीत चुके अब वैसे, 
मलिन गूदड़ी का मैं तुमको लाल बनाऊं कैसे? 
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काज आज कह रहा बिगड़कर किसके लिए nè मैं? 
भिन्न-भिन्न aqui के वैभव लेकर कहाँ धरूँ मै? 
साधु शिशिर, क्या फूल और फल, दल तक तुमने त्यागे, 
तुम्हीं बता दो, किन्तु शेष क्या है अब मेरे आगे? 
मुझे काटता है जीवन ही, जन जब बल से भागे, 
किन्तु तुम्हारे ही हिम-तप से मधु-माधव हैं जागे। 
अपनी आशा के कुछ अंकुर क्‍यों कर आप चरू मैं? 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं के वैभव लेकर कहाँ धसूँ मैं? 
तुम क्रतुराज वसन्त, तुम्हारा यश गाती है कोकिल, 
फैलाता है दिग्‌-दिगन्त में सुयश सुरभि मलयानिल। 
देते È हिल-मिल द्रुम-वल्ली पुष्प-पाँवड़े खिल-खिल, 
पाती हुँ में दीन दूर से झलक तुम्हारी झिलमिल। 
आत्मरुदन कर और किसी का कैसे हर्ष हरू मैं? 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं के वैभव लेकर कहाँ धरूं मैं? 
काल बली, बहु रूपी है तू, अद्भुत अभिनेता है, 
विचलित होता नहीं कहीं भी दारुण दृढ़चेता है। 
निखिल सृष्टि-नाटक की नौका जिससे तू खेता है 
उसी प्रबल कर से पल भर में उसे डुबो देता है। 
तेरे रहते, कह, क्या अपने हाथों आप मरू मैं? 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं के वैभव लेकर कहाँ धरूं मैं? 
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जलती धरती पर पैर धरोगे कैसे? 

अन्धइ में पड़कर साँस भरोगे कैसे? 
छाया भी छाया नहीं छोड़ती तरु की, 

प्रिय, तप की तृष्णा तृप्त करोगे कैसे? 
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लू, आ तू, लौट लपट, तू, 

उठ दौड़ी कहाँ झपट तू? 
हा हा हू हू हैं तुझमें, 

निज हूक सुना अकपट तू। 
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तुम देखो और न देखो, 
मुझको न आप अपने को, 
मैं तुम्हें देखती हूँ यों 
मानो यथार्थ सपने को। 
झंझा से झुलस तुम्हारा 
तन हुआ झाँवरा सारा। 
अर्जुन भी विन्ध्य न जाकर 
तुहिनाद्रि गये तपने को, 
मैं तुम्हें देखती हूँ यों 
मानो यथार्थ सपने को। 
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कादम्बिनी समय से आई, 
उड़कर भाप भूमि की ही यह आप शून्य में छाई । 
देख प्रकृति का माथा जलता 
पुरुष हृदय भी क्यो न पिघलता? 
लेप-रूपिणी भरी खेत-सी तू नव जीवन लाई । 
कादम्बिनी समय से आई। 
क्या मेरे प्रिय भी आवेंगे! 
मुझे पूर्व-सा अपनावेंगे? 
और समय कब होगा इसका, यह मैं जान न पाई । 
कादम्बिनी समय से आई । 
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दूत तुझको मैं बनाउँ, शक्ति वह मुझमें कहाँ? 
किन्तु तू ही सोच मैं दयनीय कितनी हूँ यहाँ। 
टूटती तेरी प्रिया तुझसे बिछुइती है जहाँ, 
तो निहोरे तू उसीके मेघ, जा कृपया वहाँ। 
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प्रिय भूले, मैं नहीं पपीहे, जा, सुध उन्हें दिला, 
मेरा हृदय नहीं, जाकर तू उनका हृदय हिला। 
पिघला सकता है तेरा स्वर उनकी मनःशिला, 
तेरी घटा घेर रक्खूँगी, ला तू उन्हें मिला। 
नहीं नहीं, वे रुकें, अभी क्या पन्था अपंकिला, 
ऊपर से पानी का रेला है सब ओर रिला। 
मैं फिर भी उनकी छाया में बैठी अनाविला, 
किन्तु मुझे शंका होती है, डूबे न यह इला। 
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ले तेरी छाँह कदम्ब, 
मिली थी मुग्धा राधा श्याम से, 

दे तू आशिस, अविलम्ब- 
मिलूँ में भी अपने अभिराम से! 
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गति हुई परिपूर्ण, यति ले, शिखि, शिखण्ड समेट, 
अब हमारे हंस पावें सरसिजों की भेट। 
दयित के अनुकूल हों शत-शत शरत, 
और भोग करें उन्हें वे अनवरत । 
पित्त की पीड़ा करे इस चित्त का आखेट, 
अब हमारे हंस पावें सरसिजों की भेट। 
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हंस, कहाँ मैं मोती पाउँ? 
राजकुमारी दमयन्ती ज्यों क्यों कर तुम्हें चुगाऊँ। 
मुझपर तनिक तरस ही खाओ, 
अश्रु-विन्दु ही लेकर जाओ। 
यदि सन्देश नहीं तो सुध ही लाओ, मैं बलि जाऊं। 
हंस, कहाँ में मोती पाउँ? 
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फूली सन्ध्या की घटा, धन्य! 

तेरी छवि है अनुपम अनन्य । 
फिर भी इस तनु की तृषा हाय! 

ज्यों की त्यों है यह तापजन्य। 
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निर्मल होकर तू तरंगिणी, 
जा अपने सागर की ओर, 
में अभागिनी पड़ी अगति में, 
जिसका कोई ओर न छोर। 
बोध किसे मेरी कारा का? 
रोध न हो तेरी धारा का। 
एक दुखी सो सुखी, इसीमें 
FIS अपना काल कठोर। 
में अभागिनी पड़ी अगति में, 
जिसका कोई ओर न छोर। 
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चन्द्राननी निशा किरणों की 
कंघी करती जाती है 
सोने की ऊषा सुहाग का 
सेंदुर भरती आती È 1 
इसी बीच कितनी घटनाएँ, 
हर्ष-विषाद-भरी रटनाएँ। 
प्रकृति पुरातन, नित्य नयापन 
जीती मरती पाती है, 
सोने की ऊषा सुहाग का 
सेंदुर भरती आती è 1 
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में आप कापती हूँ निढाल। 
श्रम वृथा तुम्हारा शीत काल। 
भरती हूँ ठण्ढी सॉस आप, 
यह मेरा अपना पुण्य-पाप। 
तुम क्षमा करो, समझो प्रलाप, 
तुम से न हटेगा हृदय-ताप। 
सन्तोष करो निज नियम पाल, 
श्रम व्यर्थ तुम्हारा शीत काल! 


Hindi Premi 


(30) 


खिल फूल हँसो चिरकाल, 
जगत की हँसने की ही बान है, 
हँसूँगी मै भी, मधु की आन है 

शव जैसे दाँत निकाल! 
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हूक इस उर की-सी अविराम, 

कूक तू कोकिल, आठौं याम | 
देख आ उड़कर इतना ही, 

उधर भी बौरे हँ क्या आम? 
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यह राग-रंग का रेला! 
सन्ध्या है दिन और रात के मधुर मिलन की वेला! 
एक दूसरे में लय पाकर 
नये जन्म जीवन में आकर 
कर देते हैं साँझ-तबेरा करके हेला-खेला, 
यह राग-रंग का रेला! 
हुआ करे होनी-अनहोनी, 
अविरत है, यह आँखमिचौनी। 
रहता नहीं अनेक रूप रच प्रभु भी एक अकेला! 
यह राग-रंग का रेला! 
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तुमने क्या कविता की थी वह “निज रत्नावलि पाऊं, 
तो क्या चाहूँ, जन्म-जन्म में उसपर मैं बलि जाऊँ।” 
मैं हँस देती थी यह सुन-सुन, 
किन्तु आज यह कैसी गुन-गुन- 
“बहुत एक पल, देखूँगा कल, कलि, यदि मैं अलि आऊँ।” 
तुमने क्या कविता की थी वह “निज रलावलि पाऊँ।” 
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तुम मुझे ही देखते रहना निरन्तर चाहते थे, 
आप निज को देख मेरे कठिन प्राण कराहते थे । 
भूल यदि मुझसे हुई तो एक ही, 
क्ुब्धःहो, वह था अलुब्ध विवेक ही I 
पर कहाँ वह प्यार, जिससे वार-वार सराहते थे? 
तुम मुझे ही देखते रहना निरन्तर चाहते थे । 
खोज हाय! कहाँ तुम्हारी खीझ की, 
छीज की यह छवि न थी यों रीझ की । 
थाहते ये दृग उसे थे, तुम जिसे अवगाहते थे। 
तुम मुझे ही देखते रहना निरन्तर चाहते थे। 
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मैं स्वप्न देख जागी, 

प्रिय हो गये विरागी । 
आकर अलग टिके वे देखे जहाँ न कोई, 
सन्तोष मानकर भी मैं एक वार रोई, 

मृगचर्म और झोली, माला तथा जटाएँ, 

पर जो तपी उन्होंने थी क्या वही रसोई? 

डर भूख क्यों न भागी? 

प्रिय हो गये विरागी । 
कुछ पीस-पास ज्यों ही चटनी गई बनाई, 
मैं चुप न रह सकी हौँ! सव्यंग्य मुसकराई। 
“विस्वाद हो गई मैं, चटनी, प्रसाद अब तू।” 
सुन चौंक उठ गये वे, ध्वनि “धन्य धन्य” आई। 

में मुंहजली अभागी। 

प्रिय हो गये विरागी। 
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सन्तों को घर-घर आमिक्षा, 
यौवन, तुम निज रक्‍त पियो अब कहाँ दूध की भिक्षा? 
मेरे पानी तू ही रह जा, 
यह भी जीवन ही है, सह जा। 
मेरे रस-दानी विरक्त हैं, पर क्या बिना तितिक्षा? 
सन्तों को घर-घर आमिक्षा। 
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दोनों को दोनों दूर चूमते जाते, 
ये अवनि और आकाश घूमते जाते। 
एकाकी इनके बीच कहाँ तुम? स्वामी! 
लो, मान गयी मैं, अब न कहूँगी कामी। 
मेरे ऊपर है गाज, तले है बाँमी, 
पर थमी हुई हूँ यहाँ तुम्हारी थामी। 
तुम कहो वहाँ की, जहाँ झूमते जाते? 
ये अवनि और आकाश घूमते जाते। 
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व्याघ्रचर्म हो वा मृगचर्म, 
रक्खा है इनमें क्या मर्म । 
जटा-भस्म है वेश मात्र, 
और कमण्डलु एक पात्र, 
साधन का उपकरण गात्र | 
साध्य नहीं अपना ही शर्म, 
व्याघ्रचर्म हो वा मृगचर्म । 
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क्यों नहीं रहते मुंदे ही पलक? 

आँख मुँदने में तुम्हारी दीखती है झलक । 

| देखते हो तुम मुझे झुक झाँककर लुक ललक, 
| चौंकती हूँ और आँसू ढकलते हैं छलक। 
। 
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मिला अपना ही हमें यहाँ, 
होता प्रभु का दान कहीं वह तो फिर खेद कहाँ? 


यह सच है स्वाधीन हम प्रभु के ही निर्माण, 
अपना जो चाहें करें अकल्याण कल्याण । 
भरे जो जैसा करे जहाँ, 
मिला अपना ही हमें यहाँ | 
यह भी सच, हम आपको अर्पण कर दें आप, 
तो प्रभु का होकर बने सब कुछ निज निष्पाप । 
भरा रस ही रस बरस वहाँ, 
मिला अपना ही हमें यहाँ । 
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मन, आर्त्त न हो तुम ऐसे, 

क्या जानें, कितने जन कितना सहते हैं क्या कैसे? 
अनुभव करो दूसरों का तो अपना दुःख घटेगा, 
नहीं एक के ही सिर माथे यह आकाश फटेगा। 

कट जावेंगे कुदिन तुम्हारे भी औरों के जैसे। 

मन, आर्त न हो तुम ऐसे। 


Hindi Premi 


(42) 


आत्मा परमात्मा की थाती, 
वैसी की वैसी वह उसको है लौटाई जाती । 
व्रत दृढ़ता में ही पलता है, 
किन्तु कण्ठ-गुण कोमलता है | 
सिद्धि-समृद्धि तपःश्रम से है, आते-आते आती, 
आत्मा परमात्मा थाती। 
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सहन ही जन-बल बड़ा, 
भाग्य से ही भाग में यह धन पड़ा। 
, सह सकूँ मैं सव झुकाकर भाल, 
निज धरा सर्वसहा चिरकाल । 
प्रलय उसके कम्प में विकराल, 
आह! यह अधिकार भी कितना कड़ा! 
सहन ही जन-बल बड़ा। 
यदि न टूटे, साँस खिंचती जाय, 
ध्यान में लग आँख मिंचती जाय। 
सुध बनी तो क्यों न सिंचती जाय, 
आँसुओं से ही भरे रीता घड़ा। 
सहन ही जन-बल बड़ा। 


Hindi Premi 


(44) 


देश-काल कभी न भूलो और पात्र विशेष, 
टुक रुको जन, आ गया यदि रोष वा आवेश ! 
होम करते झुलसता देखा गया है हाथ, 
पूर्ण प्रिय उद्देश्य होगा धैर्य के ही साथ । 
भटक कौन मरीचिका में पा सकेगा पाथ? 
व्यग्र होकर आप मैंने खो दिये निज नाथ । 
उभय लोक सधें, यही नर-सिद्धि का सन्देश, 
टुक रुको जन, आ गया यदि रोष वा आवेश । 
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हम अपने को कभी न भूलें, 
धरे रहें निज गुण दृढ़ता से, भले अधर में झूलें। 
निन्दा से संकुचित हों न हों, स्तुति से कभी न फूलें, 
उठकर निज-पर-शून्य भरें हम, गिरकर प्रभु पद छूलें। 


(46) 
एक नहीं दो-हा तुझे देती हूँ मैं दैव, 
तेरी सहदयता बिना वे हैं व्यर्थ da! 


पहले कितनी वस्तुएँ i हृदय, तुझे di इष्ट, 
यह भी क्या लघु लाभ, अब रही एक अवशिष्ट । 


अपनाने में मधुर है सुनने में कटु तथ्य, 
हितकारी è सर्वदा स्वादु हो न हो पथ्य । 


अपने अनदिख घाव पर करिए क्या आक्षेप? 
पर दुख की अनुभूति का लगा लीजिए लेप। 


जीवन तो जा ही रहा उसकी रोक न टोक, 
लोगे उसका हर्ष तो दोगे किसको शोक? 


पर-निन्दा मीठी जिन्हें जी भर भोग ani, 
किन्तु कभी कीड़े न उन दाँतों में पड़ जाये! 


हुआ व्यतीत अतीत तो, भावी अप्रत्यक्ष, 
वर्तमान ही मुख्य है, रखिए उसपर लक्ष। 


ध्यान धारणा तो धरो सूझेगा कुछ आप, 
अकृतकार्यता भी भली, निष्क्रियता है पाप। 
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मन में आया विश्वास, 
जगी थी जो शंका वह सो गयी, 
व्यथा तो स्वाभाविक-सी हो गयी, 

मैं दूर नहीं, वे पास । 


Hindi Premi 


enni? 


(48) 


पहले अपने को भूली थी, हुआ मुझे अब चेत, 
इसी बीच चुग गयीं यहाँ क्या चिड़ियाँ मेरा खेत? 
दूँगी मैं ही उत्तर अपना, 
पूरा हो प्रियतम का तपना। 
लोक, ठहर टुक रुक तू, पा लूँ मैं उनका संकेत। 
पहले अपने को भूली थी, हुआ मुझे अब चेत। 
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सुना पुनः तू प्रिय-संवाद । 
सखि, तेरे मुँह में घी-शक्कर मेरे मुँह में स्वाद । 

सचमुच ही वह साधु बड़ा था, 

पर हितार्थ जो घूम पड़ा था। 
मेट गया मेरे जीवन का सबसे बड़ा विषाद । 
सुना पुनः तू प्रिय-संवाद । 

धन्य! सन्त पद पाकर स्वामी, 

हुए राम के ही अनुगामी। 
कुछ अपूर्व निर्माण-निरत हैं पाकर गिरा-प्रसाद । 
सुना पुनः तू प्रिय-संवाद । 

प्रभु की ही माया अव उनको, 

सियाराममय है सब उनको। 
उद्बोधन कर लिया उन्होंने मेरा विकल प्रमाद । 
सुना पुनः तू प्रिय-संवाद । 

छोड गया अपराध मुझे अब, 

केवल इतनी साध मुझे अब, 
कोसल-काशी के तीर्था में धो आउँ अवसाद । 
सुना पुनः तू प्रिय-संवाद 

मुझको अब किसका क्या भय है, 
और, अहा! यह भी निश्‍चय है, 

पूर्ण करेंगे चित्रकूट आ वे भी निज आहाद । 
सुना पुनः तू प्रिय-संवाद । 


Hindi Premi 


(50) 


तीर्थ कहीं मिष मात्र न हों हा! 
जब मेरा उद्देश्य भिन्न, 
साधु हुए स्वामी सकुचाकर 
हो सकते हैं और खिन्न। 
इधर पिता अपमान न मानें, 
मेरा मन भी क्यों हठ ठानें, 
अब तो यहीं पड़ी सूखूँ मैं 
वल्ली-सी द्रुम-भिन्न छिन्न । 
तीर्थ कहीं मिष मात्र न हों हा! 
जब मेरा उद्देश्य भिन्न। 
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बरसे उनके हाथों हेम, 
रामकृपा से साधें उससे वे क्षोणी का क्षेम । 
आगे का भरपूर भीम नद, 


उनके लिए एक लघु गो-पद। 
और सर्प भी रज्जु, देखकर उनका उत्कट II 
वरसे उनके हाथों हेम। 


Hindi Premi 


(52) 


देश वही, पर काल कठिन, 
भीतर से बाहर से जनता 
छीज रही पल-पल छिन-छिन । 
आवे नव-निर्माण तुम्हारा, 
फूटे फिर टूटी-सी धारा, 
पावें सब नव बल, नव साहस, 
फिरें वही फिर निज शुभ दिन। 
देश वही, पर काल कठिन। 


180 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-8 


Hindi Premi 


(53) 


प्रियतम, तप हो सफल तुम्हारा, 

मिलें तुम्हें प्रभु उसी रूप में, लगे तुम्हें जो प्यारा । 
दो सबको निज सिद्धि-भाग तुम? 
रक्खो सतियों का सुहाग तुम- 

सबको निर्मल करे तुम्हारे मानस की रस-धारा, 

प्रियतम, तप हो सफल तुम्हारा। 


Hindi Premi 


(54) 


किया करे इस मांस-पिंड पर अब कोई भी काँव-काँव, 
रलावलि तो जीत गयी है निज सब कुछ का एक दाँव। 
स्वार्थ भले ही रोया-झींका, 
मैंने अपना नहीं, उन्हींका 
देखा शुभ भविष्य, देखेगा इसको घर-घर गाँव-गाँव! 
रत्नावलि तो जीत गयी है निज सब कुछ का एक दाँव। 
अब चाहे प्रत्यक्ष नहीं हैं 
अन्तःस्थित वे सदा यहीं हैं। 
सौ-सौ वार क्षमा पाती हूँ पकड़ एक ही वार पाँव। 
रत्नावलि तो जीत गयी है निज सब कुछ का एक दाँव। 
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वे जीते, पर क्या मैं हारी? बलिहारी, बलिहारी! 
जन-जन की इच्छा पूरी हो, जैसी हुई हमारी। 
उनकी परम्परा अक्षय हो, 
और उसीमें मेरी लय हो। 
सुन्दर शिव मय, सत्य सदय हो, आवे सबकी वारी | 
वे जीते, पर क्या मैं हारी? बलिहारी, बलिहारी! 


रावली / 185 | 
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श्रीराम 
निवेदन 


यह मेरे बहुकालिक उच्छवासों का संग्रह है । अपनों के स्मारक के रूप में इनका संकलन 
स्वाभाविक हो सकता है । परन्तु इनके प्रकाशन के विषय में क्या कहा जाय । हाहाकार 
अथवा चीत्कार प्रायः अमर्यादित होते हैं। जिनसे उनका सीधा सम्बन्ध नहीं होता, 
उन्हें वे कर्ण-कठोर ही लग सकते हैं। 

एक बार हिन्दी के एक प्रतिष्ठित लेखक ने अपने पुत्र-शोक पर एक लम्बी 
कविता लिखी और उसे “सरस्वती” में प्रकाशित कराने के लिए भेजा । सम्पादक पूज्य 
द्विवेदीजी ने उसे नहीं छापा। उनका कहना था, उनके शोक में एक स्वजन के नाते 
हम दुःखित हैं। परन्तु सरस्वती के पाठकों को इससे क्या? हाँ, उनकी कविता पढ़कर 
पढ्ने वालों को भी वैसी अनुभूति हो तो दूसरी बात है। “सरस्वती” हमारे हाथ में 
है तो क्या हम उसमें अपने परिवार के लोगों के चित्र देने लगें? 

बात ठीक ही है। तथापि इस संग्रह में दस-बीस पंक्तियाँ भी ऐसी हों, जिनसे 
सहदयों को सहानुभूति की आशा की जाय, तो क्या वह अनुचित है? 

इसके लिए एक आधार भी है। संकलित रचनाओं में 'नक्षत्र-निपात' सबसे 
पहले लिखी गयी थी। 46-47 वर्ष पूर्व सं. 1971 में सियारामशरण के एक शिशु 
के न रहने पर। हिन्दी साहित्य के एक इतिहास में इसका और 'पुष्पांजलि' का विशेष 
रूप से उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार सान्त्वना की अनेक पंक्तियों से भी कुछ 
समान दुःखी बन्धुओं को थोड़ा बहुत समाधान मिला और उन्होंने उसकी पाण्डुलिपि 
देखने की इच्छा की। मेरे समालोचक श्रीकमलाकान्तजी पाठक ने भी यहाँ उसे देखा 
और अपने ग्रन्थ में सदयतापूर्वक उसकी चर्चा की। अस्तु। 

'पुष्पाजलि' भी सियारामशरण के ही एक किशोर बालक पुरुषोत्तम की सहसा 
मृत्यु पर सं. 1975 में लिखी गयी थी। 'पलायित', 'पुकार', “भग्न तन्त्र' और 'कीर' 
नाम की रचनाएँ मेरे सबसे छोटे भाई चारुशीलाशरण के पुत्र रामेश्वर की मृत्यु पर 
संवत्‌ 1983 में लिखी गयी थीं। यंह बच्चा अधिकतर मेरे ही पास रहता था। उसकी 
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मृत्यु पर मेरी कातरता रूढ़-सी हो उठी थी। “राम? शीर्षक रचना भी इन्हीं प्रसंगों 
से सम्बद्ध है। 'निरवलम्ब' मैंने अपने कक्का के देहान्त पर अपनी असहाय स्थिति 
के कारण संवत्‌ 1978 में लिखी थी । “चयन” सं. 1977 में एक मित्र के चिरवियोग 
पर और 'समाधि' अजमेरी के निधन पर सं. 1994 वि. में लिखी गयी थी । वे भी 
मेरे एक कुटुम्बी जैसे थे । 'चक्रवाकी' सं. 1992 में एक समीपस्थ युवक के कारुणिक 
अन्त पर उसकी विधवा से सम्वन्धित है। शेष रचनाएँ मेरे दो पुत्र सुदर्शन और सुमन्त्र 
के मरण से उत्पन्न विभिन्न मनःस्थितियों में लिखी गयी हैं। इरी प्रकरण में व्रज 
भाषा में भी मैंने एक सवैया छन्द लिखा था, वह भी एक अलग पृष्ठ पर रख दिया 
गया है। ये सब सं. 1992 की रचनाएँ हैं। 

अनेक रचनाएँ इधर मिल नहीं रही थीं। एक दिन अकस्मात्‌ पेंसिल से पीले 
कागज पर पहली वार की लिखी हुई हाथ आ गयीं। तब यह निश्चय किया गया 
कि ऐसी सब रचनाओं को एकत्र कर लिया जाय। प्रकाशन हो वा न हो। किन्तु 
सियारामशरण की धारणा है, लेखनी पर लेखक ही का अधिकार नहीं। वह व्यष्टि 
की नहीं, समष्टि की है। 'द्वापर' की पूर्वपीठिका के रूप में भी इनका प्रकाशन वे 
उचित समझते हैं। 


चिरगाँव मैथिलीशरण 
मार्गशीर्ष, 2017 
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अयि लेखनि! सबके हृदयों से है तेरा वर्त्ताव, 
प्रकट न हों फिर उनपर कैसे तेरे भी सब भाव? 
सदय हृदय आत्मीय जनों से किसका कौन दुराव? 
स्नेह-लेप ही क्या न पायँगे तेरे उर के “घाव? 
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मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ 


नक धैः 
ते STAT 
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सबकी गति सौं अपनी गति है 

मति मूढ़ भई मन आनत ना। 
बहु रूपमयी वह मींचु नटी 

हम देखत È पहँचानत ना। 
जन जात खिचे कितके कित हैं 

जब लों हरिजू, तुम तानत ना। 
अपनों अपनों सपनों सब है 

जिउ जानत है तउ मानत ना! 
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Er 
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श्रीगणेशाय नमः 


उच्छ्वास 
राम! 


राम! किसीपर वाम न हो, हमपर हो जो तुम, 
हमपर जो अनुकूल हुए थे, सबपर हो तुम। 
भगवन्‌, वह जो हमें दिया था, सबको दो तुम, 
जो हमसे ले लिया, किसीसे उसे न लो तुम। 


पावें वह धन सभी जिसे हमने पाया था, 
अकस्मात ही हाथ हमारे वह आया था। 
रख न सके हम उसे, किन्तु सब जन रख पावें, 
मना रहे हैं यही, भला क्या और मनावें। 


रख न सके हा! रख सके न हम उसे अमागे, 
सोये इतने शीघ्र भाग्य तो थे क्यों जागे? 
सब कुछ उसका रहा असाधारण, इस कारण, 
होता कैसे भला निधन भी फिर साधारण? 


सब कहते हैं सोच वृथा है, बस क्या इसमें, 
पर उसमें क्या सोच हमारा बस हो जिसमें। 
यही सोच है हाय! कि कुछ बस नहीं हमारा, 
विवश मृत्यु की ओर जा रही जीवन-धारा। 
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रख न सके हम उसे यत्न आदर करके भी, 
जी न भरा हम देख रहे थे जी भरके भी। 
पा सकते हैं नहीं कदाचित्‌ अब मरके भी, 
रह सकते हा! आज कहीं धीरज धरके भी। 


हम उसके अनुरूप उसे कुछ दे न सके थे, 
लेना जैसे उसे चाहिए ले न सके थे। 
असन्तोष कुछ नहीं दिखाया उसने तब भी, 
रहा सदा सानन्द, रहे हे प्रभुवर, अब भी। 


आइम्बर की उसे अपेक्षा ही क्या होती, 
सहज सजल है, नहीं चाहता कुन्दन मोती । 
पहना दें हम स्वर्ण-सूत्र वा कोई धागा, 
मोती का सौन्दर्य स्वयं उसमे है जागा। 


हमने कुछ भी उसे दिया हो वा न दिया हो, 
कुछ भी उसके योग्य किया हो वा न किया हो । 
किन्तु प्रेम-सम्मान दिया था उसको इतना, 
दे सकता है कहीं किसीको कोई जितना। 


फिर भी हम रख सके न उसको, रहा नहीं वह, 
रहे जहाँ भी, सुखी सर्वदा रहे वहीं वह । 
हम उसको चिर काल आप ही याद करेंगे, 
प्यार करेंगे किन्तु न मोह प्रमाद करेंगे । 


सब कहते हैं उसे भूल ही जाओ अब तो, 
पर कैसे, यह हमें बता दे कोई तब तो। 
कैसा है वह ज्ञान, भुलाता है जो हमको? 
कैसा यह. चैतन्य, सुलाता है जो हमको? 


सब कहते हैं, उचित नहीं धीरज-धन खोना, 
जो होना था हुआ, वृथा अब रोना धोना। 
पर धीरज खोगया आप, क्या हमने खोया? 
रोई आँखें आप, हाथ हमने है धोया! 
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जो होना था हुआ, किन्तु यह होना कैसा? 
अपने हाथों आप काल का अनियम ऐसा! 
यदि अनहोनी कहें इसे तो रोना किसका? 
यही खेद है, भेद कभी कुछ खुला न इसका। 


सव कहते हैं कि वह छली था, छलने आया, 
दिखा गया निज हाव-भाव वह मोहक माया। 
पर हम कैसे कहें कि वह कोई वंचक था, 
कौशल तो था वहुत, न उसमें छल रंचक था। 


वह था कोई तपोभ्रष्ट जो भटक गया था, 
पाकर यहाँ ममत्व-मान कुछ अटक गया था। 
हुआ सजग हो पुनः उच्च पद का अधिकारी, 
पर हम कैसे सहें हाय! यह विरह विकारी। 


यह घर उसके योग्य न था तो क्यों वह आया? 
जिसे न हम रख सके उसे क्यों हमने पाया? 
इसका उत्तर न वह न हम कुछ दे सकते हैं 
ऐसे भी हैं कौन इसे जो ले सकते FI 


छिन्न-भिन्न हो गया एक यह अंग हमारा, 
वह था सुख का स्वप्न हुआ जो भंग हमारा। 


फीका उसके विना आज सब रंग हमारा, . 


कैसे याञा वने, कहाँ वह संग हमारा। 


चला गया वह अहो! भाग्य का भरम हमारा, 
सबके आगे वहे आज करुणा की धारा, 
यह कहने में हमें नहीं लज्जा अब कोई, 
कि हम दीन हैं दया करो हमपर सब कोई। 
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उच्छवास / 197 


नक्षत्र-निपात 


जो स्वजनों के बीच चमकता था अभी, 
आशा पूर्वक जिसे देखते थे सभी, 
होने को था अभी बहुत कुछ जो बड़ा 
नभ से वह नक्षत्र अचानक खस पड़ा? 
निशि का सारा शान्त भाव हत हो गया, 
नभ के उर का एक रत्न-सा खो गया। 
आभा उसके अमल अन्तिमालोक की । 
रेखा-सी कर गयी हृदय पर शोक ai 
सारे तारे उसे देखते ही रहे, 
ठण्डी आहे खिची और आँसू बहे । 
किन्तु बचा पाया न उसे वह इन्दु भी, 
काम न आये हाय! अमृत के बिन्दु भी। 
ऐसा ही कुछ धरा-धाम का हाल है, 
सचमुच निष्ठुर काल महा विकराल है । 


198 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-8 | 


| Hindi Premi | 


पुष्पांजलि 


उठती है कैसी हाय! हूल, 
मेरै आँगन का एक फूल! 
सौभाग्य भाव से मिला हुआ, 
श्वासोच्छ्वासों से हिला हुआ, 
निज वंश-वृक्ष में खिला हुआ, 
झड़ पड़ा अचानक झूल-झूल । 
मेरे आँगन का एक फूल! 
ऊषा ने अपना उदय किया, 
दीपक ने निज निर्वाण लिया, 
मारुत ने जग को जगा दिया, 
देखा कि दे गया हृदय-शूल, 
मेरे आँगन का एक फूल! 
वह रूप कहाँ वह रंग कहाँ? 
हिलने-डुलने का ढंग कहाँ? 
हो गया हरे! रस-भंग यहाँ। 
उड़ गयी गन्ध की हाय धूल! 
मेरे आँगन का एक फूल! 
करता समीर था साँय-साँय, 
लगता था भूतल भाँय-भाँय, 
बकता था मैं भी आँय-बाँय, 
दिखलाई देता था न कूल। 
मेरे आँगन का एक फूल! 
आये इतने में श्री-निवास, 
था उसी फूल-सा मधुर हास! 
बोले, उसमें था, स्वर्ग वास, 
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वह गया सूक्ष्म था, रहा स्थूल । 
मेरे आँगन का एक फूल! 
बोला तब मैं हे राजराज! 
क्या है इसके अतिरिक्त आज, 
जिसकी अंजलि दूँ तुम्हें साज? 
लो इसको भी सब दोष भूल। 
मेरे आँगन का एक फूल! 
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पलायित 


अरे, न लौटेगा क्या अब भी ओ दुरन्त दुरि! 

जा, न लौट, इठलाता क्यों है तू उद्धत अनुदार! 

यह सारा संसार नहीं है मेरा ही आगार, 

तेरे विना शून्य होकर जो भरे शोक चीत्कार। 
जाने भी दे जगत, इसे तू गये असंख्य अपार, 
केवल खुला रहे आने का देरा ऊँचा mi 

अरे, लौट आ, अरे लौट आ, न जा छोड़कर छार, 

आ आ, तुझे बनाउँ फिर मैं अपने उर का हार। 

जाना ही है तो यों मत जा झटपट पट फटकार, 

लेता जा, लेता जा मुझसे अपना मोहाचार। 
तू रहता तो इसको भी मैं सहता सेक विचार, 
तेरे बिना प्यार है तेरा मेरा हदयांगार! 

रुके न मेरे हाथ देखकर तुझे सरस सुकुमार, 

लगा लिया छाती से मैंने पुलक पॉछ-पुचकार। 

पर तू कहाँ चला ओ निर्दय, करके वहाँ प्रहार, 

अन्धकार छा गया सामने, उपजा विषम विकार । 
छला गया मैं तुझसे तब भी उमड़ रहा है प्यार, 
खोल गया तू धक्का देकर करुणा का भाण्डार! 

भाग गया तू, पकड़ न पाया तुझको यह संसार, 

पर तेरे चिहों से अंकित है मेरा घर-वार। 

न तो देख सकता हूँ मैं उन चिहों को इस वार, 

और न दृष्टि हटा सकता हूँ उनसे किसी प्रकार! 
दो विरुद्ध भावों में पड़कर जीना भी है भार, 
ऊब रहा हूँ डूब रहा हूँ, आकर मुझे उबार। 
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अरे लोट आ, अरे लौट आ दूँगा मैं उपहार, 
कह दे, तुझे चाहिए कितने क्या वस्त्रालंकार । 
बिककर भी दूँगा मैं तुझको साज-बाज, श्रृंगार, 
लौट छेड़ नन्ही-सी अपनी इस तन्त्री के तार। 
हाय! लुप्त हो गयी गूँजकर वह कोमल झंकार, 
सुन पड़ती है अव यह भीषण मरण-चाप-टंकार । 
यह घर है वा वन, तू मेरी सुनता नहीं पुकार, 
बच्चे, तेरे पद कच्चे हैं, थक न जाय तू हार। 
मिला कहाँ से तुझको इतना वायु, वेग, विस्तार, 
व्यर्थ दौड़ता हूँ मैं पीछे दोनों हाथ पसार। 
ठहर ठहर, यह पथ है तेरा अथवा पारावार, 
कौन सँभाल करेगा तेरी, पहुँचावेगा पार। 
देख नहीं सकता मैं तुझको, तू ही मुझे निहार, 
बता, कहाँ किसकी गोदी में तू कर रहा विहार? 
नहीं देखने देती मुझको इन आँखों की धार, 
कहाँ किधर तेरे लघु चंचल चरणों के आकार। 
अन्धा-सा दौड़ूँ तब क्यों मैं करूँ प्रथम उपचार, 
क्या जाने, तू आसपास ही छिपा न हो छविसार । 
देख माधुरी तेरी टपकी क्रूर काल की लार, 
भूल गये उसको वे अगणित बड़े बड़े आहार। 
अब तेरी चातुरी तभी है निकले उदर विदार, 
करे पहाड़ फाड़कर जैसे निर्झर निज संचार! 
रह रह कहना पड़े न हमको सूखा धीरज धार- 
तू वह चक्रव्यूह भेदकर पा न सका उद्धार। 
छिप न झलक देकर जीवन के नूतन आविष्कार! 
क्या जाने कितने जीवों का हो तुझसे निस्तार । 
आ, मेरे अत्रास-प्रास! मैं खोलूँ कोषागार, 
मत रह मेरे छन्द! अधूरे, रख प्रिय पद दो चार। 
मेरे बनते चित्र! बिगड़ मत, भावों के आधार! 
उठ मेरे आलाप! मन्द्र से मध्य, मध्य से तार। 
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पुकार 


राम, तुम्हारा राज्य कहाँ हा! 

बना जगत जंजाल यहाँ, 
मरने लगे अकाल मृत्यु से 

विवश हमारे बाल यहाँ। 
हदू-हद है, विषाद कालिय है, 

विष फैला विकराल यहाँ, 
बचा हमें तू लौट हमारे 

अरे बाल-गोपाल! कहाँ? 


सूख न ओ मेरी आशा के 

अंकुर! ममता माया कर, 
अरे, उगा है तो उठ बढ़ तू, 

फूल और फल, छाया RI 
पर तू नन्दन वन के पौधे, 

इस धरती पर रह न सका, 
कैसे सहें बता हम, जिसका 

ताप आप तू सह न सका? 


तू औरों के लिए स्वच्छ शिशु 

सुधर सलौना शोभन था, 
मेरे लिए प्यार के पुतले, 

मधु मद भरा प्रलोभन था। 
अपने लिए न जाने क्या था, 

उसे समय ही बतलाता, 
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हे हम सबके एक खिलोने! 
यदि न शीघ्र तू उठ जाता । 


तेरी सहज सरल मुद्रा पर 

भाव-भंगियाँ बलि जाती, 
तू तो गया किन्तु वे तेरी 

बातें हैं मन में आती। 
निर्मम, किसी जन्म का तूने 

यदि हमसे है वैर लिया, 
तो न भूल इस क्षुद्र जन्म में 

हमने कितना प्यार किया। 


अंकित है तू आज शून्य में 

जो कि अंक में था मेरे, 
इधर मधुर मुख किये उधर क्यों 

पीछे हटता है रे रे! 
फैलाऊँ करुणांक जहाँ मैं 

रखता है तू शून्य वहीं, 
हा! मेरे इन अश्रु कणों की 

क्या कुछ गणना नहीं कहीं? 


आँखों में चंचलता, मुख में 

मन्द-मन्द मुसकान भरी, 
उतरी न थी अभी भव-जल में 

तेरी लघु तनु-कमल-तरी। 
हिलती-डुलती तुलती-तुलती 

थिरक रही थी क्रीड़ा से, 
आज किधर उड़ गयी अचानक 

किस प्रवाह की पीड़ा से। 


किस अनन्त में उड़ा हाय! तू 

ओ मेरे कर्पू, बता, 
पता नहीं कुछ हमें वहाँ का 

वह है कितनी दूर, बता। 
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आकुल हैं ये मेरी आँखें, 
i ओ, इनके उपचार! कहाँ? 
छाती जलती है यह मेरी, 


तू हे हिम के सार! कहाँ? 


जिसके आल-वाल में मैंने 

मानस का रस भरा-भरा, 
सूखा तू मेरे गृह-वन का 

प्यारा पौधा हरा-हरा। 
कहीं जानता कि इस लोक का 

वायु तुझे अनुकूल नहीं, 
तो तेरी उस काट-छाँट की 

करता मैं यह भूल नहीं। 


झूम झूमकर आता था तू, 

घूम घूमकर जाता था, 
चूमा जाकर मुझसे बहुधा 

मुझे चूमकर जाता था। 
हिलता-डुलता देख कनींखा 

कुछ आगे बढ़ जाता था, 
किन्तु लौट झट हँसकर मेरे 

कन्धों पर चढ़ जाता था। 


रोना ही बच्चों का बल है, 

पर हँसना तेरा वल था। 
अपनी इष्ट सिद्धि करने का 

तुझमें अद्भुत कौशल था। 
तेरी ऐसी युक्ति न थी जो 

खावे कोई मेल नहीं, 
वच्चे, तेरी बात टालना 

था बच्चों का खेल नहीं। 


कहीं चला में तो बोला I 
गया नहीं में कभी वहाँ, 
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मैने उसे नहीं देखा है, x 

जाते हो तुम अभी जहाँ। 
बहुधा भूल अवस्था तेरी 

मैंने तुझको संग लिया, 
आज कहाँ तू चला अकेला, 

तूने यह क्या ढंग लिया। 


सुनते देख किसीको अपना 

वह गुन-गुन करके गाना, 
किसे भूल सकता है तेरा ` 

मुसकाकर चुप हो जाना। 
अरे, निकल आ किसी ओर से 

और लिपट जा तू मुझसे, 
मेरा हँसना और खेलना 

जाकर चिपट गया तुझसे। 


अपने दाँत दबाकर मेरी 

ग्रीवा से टँग जाता था, 
जिस रँग पर मेरी आँखें हों 

तू उसमें रँग जाता an 
भृकुटी तनी देखता था तो 

ऐसी बात बनाता था, 
आ जाती थी हँसी, कौन फिर 

तुझपर रोष जनाता था। 


मेरे प्यारे बच्चे, मैंने 

कभी कभी gua sta, 
खटक रहा है मेरे मन में 

वही आज बनकर .काँटा। 
तू तो चलता बना, बता, अब 

उसको कौन निकालेगा? 
सोने देगा नहीं सहज वह 

रात-रात भर सालेगा। 
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आ जा, स्नान-भजन-पूजन कर 

खा-पीकर विश्राम करें, 
चित्र देख तू, पद्य रचूँ मैं, 

अपना अपना काम करें। 
झूठ-मूठ में तार छेड़ दूँ, 

बेत उठा तू दे मात्रा, 
मेरी अँगुली पकड़ घूम फिर 

मत कर अनजानी यात्रा। 


जो कुछ तुझे खिलाया, खाया- 

जो कुछ पहनाया, पहना, 
चाहा नहीं सहज ही सुन्दर 

तूने कुछ गहना-वहना। 
अपनों की आँखों के मोती 

ले वा न ले आज प्यारे! 
दे सकते हैं भला और क्या 

तुझको अब वे बेचारे। 


कहता था कि “चले जैं हैं हम” 

सो तू सचमुच चला गया, 
पर फिर “कबउँ न आहै” यह क्यो, 

कह तू किससे छला गया? 
“भैया ऐसें नईं कैयत, हाँ 

बड़े तमासे हूँ हैं-सुन” 
पर थी चार बरस के बच्चे, 

तेरी कैसी पक्की धुन। 


मेरे सुख-सन्तोष पडे थे 

तेरे 2 पलक-हिंडोरों में, 
मेरे मोद-विनोद बसे थे 

उन नयनों की कोरों में। 


आज अचल हो गये पलक वे 
और नयन वे बन्द हुए, 
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बिगइ गये सब छन्द आप ही 
क्या मेरे आनन्द हुए? 


मृत्यु न हो, यह कहीं नींद हो, a 

मधुर मूर्ति चुप सोती है, 
यह है ऐसा सत्य कि जिसपर 

मन में शंका होती है। 
मुझे जान पड़ता है ऐसा 

कि तू लौटकर आता है 
किन्तु कौन आता है जाकर, 

जाता है सो जाता है। 


मेरी ूर्वस्मृति-भुजंगिनी 

पाकर निज मणि-तुल्य तुझे, 
शान्त कुण्डली मार पड़ी थी 

मार न विष के दाँत मुझे। 
तेरे जाने की आहट से 

गरज उठी फिर वह व्याली, 
उगल उठी फिर वह विषाद-विष, 

खुली मृत्यु की लट काली! 


बता, मुक्त होने में तेरे 

क्या कुछ दिन थे शेष यही? 
कह दे, कहता था तू जैसे 

बहुधा अपनी 'हओ” adi 
हम तो यही कहेंगे, फिर भी- 

आ, धर जन्म धरा पर तू, 
और हमें तुझसे थीं जो जो 

आशाएँ, पूरी कर a 


अथवा सो जा हम हीनों के 

दीन-मनोरथ! तू सो जा, 
बच इस भव के सन्तापो से, 

ठण्डा होता है, हो जा। 
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ले इन आँखों के पानी से 

हाथ हमारे धन, धो जा, 
हम जड़ नहीं रहें जो सुस्थिर, 

धीरज, तू रह वा खो जा! 


प्रभुवर, यही प्रार्थना है हम 
आतुर Ad अधीरों की, 
नहीं याचना करते हैं हम 


मोती-मानिक-हीरों की। 
दिह धरे के दण्ड” हमें दो, 

दिया तुम्हीने देह हमें, 
किन्तु न दो यों कि हो तुम्हींपर 


विवश कभी सन्देह हमें। 
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टूट गया तन्त्री का तार, 
अब भी गूँज रही झंकार। 
होती È क्रम-क्रम से मन्द, 
उड़ी जा रही है स्वच्छन्द, 
मृदुल पवन पर है मृदु भार, 
अब भी गूँज रही झंकार। 
किधर देखते हो अब घूर, 
सुन पड़ती है TE 
करती हुई शून्य को पार, 
अब भी गूँज रही झंकार। 
लय हो गयी प्रलय में लीन, 
पड़ी मूर्च्छना मूर्च्छित दीन, 
तजा ताल ने काल-विचार, 
"अब भी गूँज रही झंकार। 
धम से गिरी गमक पर गाज, 
कसकी NG मसक कर आज, 
उडी कणों की छिन में छार, 
अब भी गूँज रही झंकार। 
टूटी तान आप ही आप, 
रहा विलाप, गया आलाप 
नहीं सरेगा अब यह सार, 
अव भी गूँज रही झंकार। 


210 / मैयिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-8 


Hindi Premi 


कीर 


किधर उइ गया, बता दो वीर, 
किसीने देखा मेरा कीर? 
अभागा वह असहाय अनाथ, 
पड़ा हो कहीं किसीके हाथ, 
मुझे दे दो .करुणा के साथ; 
तोलकर ले लो हाटक-हीर। 
किसीने देखा मेरा कीर? 


देह थी हरी-भरी सुकुमार, 

गले में एक अरुण मणिहार, 

चंचुपुट-पल्लव सहज TOR, 
गिरा पर गद्गद थे सब धीर। 
किसीने देखा मेरा कीर? 


ग्रम-वन छान चुकी हूँ हाय! 

कहाँ जाऊँ अब मैं असहाय। 

बता दो कोई मुझे उपाय 
करूँ क्या लेकर ये मंजीर? 
किसीने देखा मेरा कीर? 


दुःख होता है दूना हाय! 

कहाँ वह एक नमूना हाय! 

पड़ा है पंजर सूना हाय! 
अछूती रक्खी है यह खीर, 
किसीने देखा मेरा कोर? 
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रहा जो खा-खाकर भी खंख, 

काल वह बजा रहा है शंख, 

और दुर्बल हैं उसके पंख, 
एक मुट्ठी भी नहीं शरीर । | 
किसीने देखा मेरा कीर? 


शून्य में गयी जहाँ तक दृष्टि, 

देख ली मैंने नभ की सृष्टि, 

हुई सब ओर निराशा वृष्टि, 
भरा इन नयनों में यह नीर। 
किसीने देखा मेरा कीर? 


अँधेरा कोटर-सा पाताल, 

टटोला हाथ दूर तक डाल, 

न पाया वह पन्ना वह लाल, 
रुँधा हा! मेरा श्‍वास समीर । 
किसीने देखा मेरा कीर? 


खोज डाला सब सागर-तीर, 

और आगे है केवल नीर, 

अगम है वह अथाह गम्भीर, 
पार उइ गया न हो बे-पीर! 
किसीने देखा मेरा कोर? 


कहाँ खोजूँ उसको हे राम! 

तुम्हारा लेता था वह नाम। 

दिखाओ मुझको अपना धाम, 
झाइ दो निज माया का चीर। 
किसीने देखा मेरा कीर? 
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कितने का था कौन कहे जो माल गया है? 

इस गुदड़ी का एक अनोखा लाल गया है। 

ला सकता है कौन, लूटकर काल गया है, 

पहुंचा लाखों कोस भले ही हाल गया है। 
यह उसी काल के हाथ है, 


लोटे, लौटा दे कहीं, 
उसके ऐसा निर्दय नहीं 
और सदय भी है नहीं। 


मन्दिर से जो मुझे प्रसाद मिला दौने में, 
संशय क्या है अति मनोज्ञ उसके होने में। 
किन्तु मार्ग में कौन उसे ले उड़ा टूटकर? 
रोम रोम रो उठा आप ही फूट फूटकर। 
तब सिरा दिया दौना अवश 
नीचे कूप में, 
ऊपर था उड़ता जा रहा 
काग भाग्य के रूप में! 


वह था अपना एक खिलौना, टूट गया है, 
हाथ मलूँ. मैं क्यों न हाथ से छूट गया है। 
मिट्टी का था किन्तु एक सूरत थी उसकी, 
मैं यह कैसे कहूँ कि क्या मूरत थी उसकी। 
केवल इतना ही था नहीं, 
उसमें ऐसा भाव था, 
जिसका इस आकुल चित्त में 
जन्म जन्म से चाव था। 
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तोड़ मृदुल वह मुकुल अभी जो नहीं खिला है, 
कुटिल काल! मधु गन्ध बता क्या तुझे मिला है? 
झड्ता पल्ला झाड़ स्वयं वह तेरे आगे, 
पा जाते कुछ तृप्ति नासिका नयन अभागे। 
जीवन नामक वह वस्तु है 
कितनी-सी इस सृष्टि में, 
उतनी भी तो करुणा नहीं 
निर्मम तेरी दृष्टि में। 


मिल न सके जो कहीं, खो गया वह धन जिसका, 
जो फिर लौटे नहीं, गया हो वह जन जिसका? 
करो न अत्याचार उसे तुम समझाने का; 
कल पाने का यल न हो हा! कलपाने का। 
सोकाश्रु-सलिल उमड़ा हुआ 
आँखो से निकले नहीं, 
तो हाय! बाँध-सा वक्ष ही 
तोड़ न डाले वह Pell 


आया था सो गया, रहो तुम अथवा जाओ, 
जो होना था हुआ, भले ही रोओ गाओ। 
समझावेगा कौन, स्वयं समझो समझाओ, 
तुमको सर्व-समर्थ सान्त्वना दे, तुम पाओ। 
ये सब हैं ऐसे वचन जो- 
कहते हैं हम-तुम-सभी, 
हा! किन्तु हमीं तुम हैं कि जो 
इन्हें नहीं सुनते कभी। 


रोग-शोक-सन्ताप सहन करने ही होगे, 
भव के भीषण भार वहन करने ही होंगे। 
जैसे बीते काल बिता देना ही होगा, 
जो कुछ देगा, दैव हमें लेना ही होगा। 
जब जन्म हुआ है, मृत्यु भी 
होगी निश्चय ही कभी, 
होते हैं इस संसार के 
कार्य नियति के वश सभी। 
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क्षण-भंगुर संसार, भरोसा है क्या इसका, 
अपना ही जब नहीं और तब होगा किसका? 
हे वियोग परिणाम यहाँ सबके सुयोग का, 
करलें हम अभिमान भले ही क्षणिक भोग का। 
जो आज यहाँ सो कल नहीं, 
कल है सो परसो नहीं, 
है पल पल की ही कुशलता, 
चला चली है सब कहीं। 


जब असार संसार बीच अवतीर्ण हुए हैं 
पहले से ही मार्ग कण्टकाकीर्ण हुए हैं । 
जीवन के जंजाल मध्य जब dè हुए हैं, 
भव-कर्दम में ग्रसे कण्ठ तक dà हुए हैं। 
तव हम दुःखों से क्या SÌ, 
जैसे हो धीरज Ri 
यदि न भी धरें तो क्या करें, 
कैसे पथ पूरा करें। 


क्या विकास सर्वत्र नाश का सूचक हममें? 
होकर पूर्ण सुधांशु तूर्ण मिलता है तम dI 
किन्तु चन्द्र तो हाय! दृष्टि में फिर आता है, 
हममें से जो गया, सदा को ही जाता है। 
फिर भी अपना कुछ वश नहीं, 
यह विधि का व्यापार है; 
हे हृदय, धैर्य धर, शान्त हो, 
मिथ्या सोच-विचार है। 


है अन्तर की ओर देह का अन्तर भारी, 
बाहर मायावरण पड़ा è विस्मयकारी। 
कहाँ जाय, क्या करे हाय! यह दृष्टि हमारी, 
भटकेगी क्या इसी भाँति यह मारी-मारी? 
क्या कभी न अपने लक्ष्य तक 
चक्षु पहुँचने NAA? 
बस रीते ही रह जायेगे, 
गल गलकर बह जायँगे। 
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कण-कण में है कान्ति उसी हृदयस्थ कान्त की, 
किन्तु मोह ने हाय! हमारी दृष्टि भ्रान्त को। 
पर हम हैं जड़ जीव, कहीं यह तत्त्व समझते, 
तो अशान्ति के जटिल जाल में हम न उलझते। 
वह सुलझावे चाहे नहीं, 
यह उसके ही हाथ है, 
गति वही हमारी है यहाँ 
पथ है कहीं न पाथ है। 


हम सब हैं आदेश पालने वाले प्रभु के, 
जड़ शरीर में जीव डालने वाले प्रभु dI 
जीना है वह कहे, कहे मरना है हमको, 
इंगित के अनुसार कार्य करना है हमको। 
जो कुछ उसको अच्छा लगे 
वह कर्ता करता करे, 
हर्ता है वह हरता रहे, 
भर्ता है भरता रहे! 


बाह्य विषय को लुप्त देख हम हत होते हैं, 
व्याकुल होकर और धैर्य खोकर रोते हैं। 
पर अन्तःकरणस्थ विभव से बेसुध रहते, 
निरवलम्ब-से शोक-सिन्धु में पड़कर बहते। 
हा! क्या अबोध सन्तान को 
परम पिता न बचायँगे? 
वे राम विश्व-रममाण क्या 
पार हमें न ami? 


हे अचिन्त्य अखिलेश विश्व-ब्रह्माण्ड-विहारी, 
शिरोधार्य है नाथ, हमें सब शास्ति तुम्हारी। 
देव, तुम्हारा दान क्यों न समुचित ही होगा, 
अहित न होगा कभी हमारा, हित ही होगा। 
केवल इतनी ही विनय है, 
सहने का बल दो हमें, 
अपहरण-मरण से जूझते 
रहने का बल दो हमें। 
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----शणाााग् _r_oonoo _ 0:°°rr ल uu भक 


चयन 


` चुन ले चला हमारा साथी सुमन कहाँ तू, 
माली, कठोर माली, 

केवल कराल काँटे è छोड़ता यहाँ तू, 
यह रीति है निराली। 


किसको बसायगा हा! हमको उजाइकर यों, 
यह तो हमें बता तू? 

झंखाड़ छोड़ता है इस दीन झाड़ पर क्यों? 
हत देख यह लता तू । 


तेरे कठोर कर में कुम्हला रहा कुसुम है, 
बिखरें न हाय! दल ये। 

खोकर किरीट-मणि-सी दुःखार्त आज द्रुम है, 
द्विज मौन हैं विकल ये। 


भौरि पलट रहे हैं इस शून्य वृन्त पर से, 
मकरन्द कौन देगा? 

आतिथ्य को उठाकर इसके सुवास घर से, 
तू कौन पुण्य लेगा? 


मृदु मन्द-मन्द गति से, शीतल समीर आकर, 
दल-द्वार खटखटाता। 

पर लौटता विरति से है वह सुरभि न पाकर, 
निज पंख फटफटाता। 
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यह फूल जो मधुर फल समयानुसार लाता, 
तू सोच देख मन में, 

निज इष्ट के लिए क्या वह भोग में न आता, 
बलिदान कर भुवन में? 


हा तात! जा रहे हो तुम आज टूटकर यों, 
पर वश नहीं तुम्हारा । 

हम रह गये गहन में क्यों हाय! छूटकर यों, 
पर दोष क्या हमारा। 


तुम आप तो कृती हो, खिलकर बिना झड़े जो 
सुर-कण्ठ-हार होगे। 

हतभाग्य हाय! हम हैं काँटो-भरे पड़े जो, 
सबने स्वभाग्य भोगे! 
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Pu ST PAP REI INA 


“BP SIAE 


निरवलम्ब 


अब तो अवलम्बन तेरा है, 
होकर भी अस्तित्व नहीं-सा आज कहीं भी मेरा है। 


जो प्रकाश था बुझा अचानक झंझा के झोंके से, 
खड़े रह गये हैं सब साथी चित्रित-से चौंके-से। 

यह विस्तीर्ण विश्व अब मानो एक संकुचित घेरा है, 
चारों ओर अँधेरा है, 

अब तो अवलम्बन तेरा है। 


नहीं प्रकाश मात्र ने, हमको छाया तक ने छोड़ा, 
जाग हमारे हृदय-देव, अब जब सबने मुँह मोड़ा। 
सभी डरों से घिरा आज यह बीज डगर में डेरा है, 
अब भी दूर सबेरा है, 

अब तो अवलम्बन तेरा है। 
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AA 


समाधि 


(1) 

ओ मेरे अभिमानी! 
रहा अन्त में याचक ही तू होकर भी चिरदानी । 
देश काल का मेल मिलाकर, 
आप मृत्यु तक अमृत पिलाकर, 
माँगा भी क्या होंठ हिलाकर, 
हा! यह खारा पानी! 
ओ मेरे अभिमानी! 


तुझ-सा एक रत्न यदि पालें 
आँखें नया सिन्धु रच डालें। 
पर हम कितना ही रो-गालें 


तूने लम्बी तानी! 
ओ मेरे अभिमानी! 
सो तू, सुख पूर्वक सो, भाई, 
मृग ने मरीचिका तो पाई! 
| पर जाने वह मेरा न्यायी, 
la उसने कैसी ठानी? 
| ओ मेरे अभिमानी! 
| (2) 


यों ही, तुझे पथ में पड़ा-सा हम पागये 
| आत्म ग्लानि भूल आप अपने को भागये। 
|| जो हमारे घर सो नहीं है किसी राजा के 
झूठ क्यों कहें हम, घमण्ड में थे आगये। 
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ओ धन, परन्तु क्या हमारा गर्व झूठा था? 

मीठा जो हमारा वह क्या किसीका जूठा था? 
जगती की मौज घर बैठे मिली हमको, 

किन्तु क्रू काल तब अब-सा न रूठा था। 


राज-रत्न हाय! मुझ दीन के है तू कहाँ? 

खोजकर हार गया मै तुझे जहाँ तहाँ। 
किन्तु वह शुक्ति यहीं, वस्तुतः यहीं यहीं, 

तुझ-सा विशाल मोती फैलके फले जहाँ। 


फेंक दूँ इसे मैं? नहीं, dm सँभालके, 

तल में छिपाके पुण्य तीर्थ-जल ढालके। 
लौटना पड़ेगा तुझे एक दिन जान ले, 

देगा काल आप किसी पात्र को निकालके। 


कोई हतभाग्य यदि हरने को आगया, 

हार नहीं, छार हड्डियाँ ही वह पायगा, 
किन्तु मैं ही हुँगा वह भावी भाग्यशाली क्या, 

जिसके लिए तू फिर लौटकर आयगा! 
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चक्रवाकी 


हो रहा है घोर अन्धकार मय सारा विश्व, 

वीचिमयी बीच में गभीर नीर-धारा है; 
तू है इस पार, चक्रवाक उस पार गया, 

दैव-दुर्विपाक पर चलता न चारा है। 
कैसे कहें, चक्रवाकी! फिर भी तू धैर्य धर, 

दयित-विहीना हाय! दीना हुई दारा है; 
किन्तु तू ही सोच तेरा क्रन्दन-निनाद सुन 

शान्ति नहीं पा सकता तेरा प्राण प्यारा है। 
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प्रतिशोध 


चौथेपन का प्रथम पुत्र, अन्तिम वही, 
ठाकुर के सुख की न कहीं सीमा रही। 
होनहार ऐसा कि नहीं जाता कहा, 
कहते हैं सब उसे निहार अहा! अहा! 


आज उसीका ब्याह चित्त की चाह से, 
घर ही क्यों, भर गया गाँव उत्साह से। 
होते चारों ओर मंगलाचार È 
नृत्य गीत आमोद विनोद अपार हैं। 


वर सज्जित हो रहा, बराती सज रहे, 
एक साथ शत वाद्य निरन्तर बज रहे । 
वर की माँ, वह आज क्या नहीं वारती, 
थाल सँजोकर è उतारती आरती । 


सहसा यह चीत्कार उठा कैसा कडा, 
उठ ऊपर आनन्द-नाद के सुन पडा? 
वर को वाधा हुई अचानक शूल को, 
भोजन में तो नहीं रात कुछ भूल की? 


कुछ हो विधि ने बात बड़ी प्रतिकूल की, 
लगती किसे न चोट किसीके मूल को? 
लोग दौड़ने लगे, बड़ी हलचल पड़ी, 
क्या से क्या हो चली अचानक यह घड़ी। 
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आये वैद-हकीम, दवाएँ दी गयीं, 
जितनी जो हो सकी क्रियाएँ की गयीं। 
किन्तु विफल! वर, 'मरा हाय! अब मैं मरा' 
कह चिर नीरव हुआ कि सूखा तरु हरा । 


आना था यह एक अचीती धार का, 
पार रहा कुछ वहाँ न हाहाकार का। 
माँ ने रक्‍तस्नान किया सिर फोड़कर, 
वह मूच्छित हो गिरी पुत्र के क्रोइ पर। 


पिता खंग ले आत्मघात करने चला, 
मरा देख निज पुत्र आप मरने चला। 
लोगों ने धर पकइ लिया झट जब उसे, 
हुआ मरण भी कठिन वस्तुतः तब उसे। 


प्रभु की लीला! उसे कौन समझे भला? 
सहसा फिर से श्वास मरे सुत का चला । 
मूर्च्छा थी, भय नहीं, अरे देखो इसे, 
मरे शत्रु, तुम मरा समझते हो किसे । 


लुटता लुटता बचा तुम्हारा लाल यह! 
सचमुच फिर जी उठा मरा भी बाल वह! 
बैठ गया उठ रक्त नेत्र निज खोलकर, 
विस्मय वर्द्धक हुआ स्वस्थ-सा बोलकर। 


“ठाकुर! मैं हूँ कौन, मुझे हो जानते? 
बेटा? तो तुम मुझे नहीं पहचानते | 
किसका बेटा? अरे, शत्रु तुमसे पला, 
लेकर निज प्रतिशोध लौट अब वह चला! 


उरू आज भी क्यों न क्रोध से काँप मै, 
याद करो, हूँ. वही विपिन का साँप मैं! 
यद्यपि था कृमि-कीट कराल-कठोर मै, 
लगा रहा था ध्यान सूर्य की ओर मै । 
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कुछ लोगों के साथ अश्व पर तम चढे 
आ निकले जो कहीं जा रहे थे बढ़े। 
सहसा मुझको देख रुके कछ दर पर 
अर काल है!” छोड़ा तुमने क्रूर शर! 


अरे काल है, काल कहाँ पर है नहीं? 
दूर न जाओ उसे देख लो तुम adi 
घुस आता मै कहीं तुम्हारे गेह मे, 
तव भी था आघात उचित उस देह में। 


वह वन था, हाँ, मैं न तुम्हारा रक्ष्य था, 
पर आक्रामक था कि तुम्हारा भक्ष्य था? 
धरती माता सभी जन्तुओं को धरे, 
इसपर सवका ठौर सदा जीते-मरे। 


मारा तुमने मुझे अकारण ही वहाँ, 
उसका यह प्रतिशोध लिया मैंने यहाँ। 
वही व्याल मै बना तुम्हारा बाल था, 
लाल नहीं था, मैं यथार्थ में काल था। 


पुत्र नहीं, मै शत्रु तुम्हारा हूँ वही, 
गया न करके व्या, बहुत समझो यही। 
वह इस कारण, चले मुझे तुम मारकर, 
पर लौटे कुछ सोच, गये संस्कार कर। 


उसका प्रत्युपकार समझ लो यह मिला, 
छोड़ चला जो मैं न बहू विधवा-शिला। 
उर पर जिसका भार सदा अनुभव करो, 
और सदा सिर पटक पटककर तुम मरो। 


व्यय न कराया वित्त इसीसे व्याह में, 
लगा सको तुम उसे राम की राह Al 
इसीलिए मैं खोल चला यह भेद भी, 
दे तुमको सन्तोष तुम्हारा खेद भी। 
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रक्खो मेरे मोह-तन्तु वा तोड़ di 
करता हूँ अब राम राम लो, मैं चला, 
सब निज कर्माधीन भला वा अनभला।' 


आशा इससे अधिक वृथा है, छोड़ दो, 
| 
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सुमन्त्र 


मिले मुझे क्या क्या संयोग! 
किन्तु भाग्य में थे ये भोग। 
वे प्रसंग, जो सभी जना दे, 
ज्ञान रल की खान खना दें 
कवि किंवा तत्वज्ञ वना दे; 
और मिटा दें भव के रोग। 
मिले मुझे क्या क्या संयोग! 


पर में था अब अन्ध अभागा, 

कभी न चेता, कभी न जागा। 

तोड़ न सका मोह का धागा, 
जोड़ न सका एक भी जोग। 
मिले मुझे क्या क्या संयोग! 


बस अब यही सुमन्त्र जगाउँ, 

निज दुःखों से नेह लगाऊँ। 

उनसे उनकी दृढ़ता पाउँ, 
सुख है जहाँ समझ लें लोग। 
मिले मुझे क्या क्या संयोग! 
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सुदर्शन 


देखता है फिर भी यह दीन, 
इस आँगन में उगा और भी अंकुर एक नवीन। 


हृदय, परन्तु रहो तुम रूखे, 
उग-उगकर कितने ही सूखे। 
अपने रोने के ही भूखे, 
चले गये रसहीन । 
देखता है फिर भी यह दीन। 


रहे सुदर्शन यह कितना ही, 
नहीं परन्तु अलं इतना ही, 
हाय! सोचता है जितना ही, 
अस्थिर मानस-मीन | 
देखता है फिर भी यह दीन। 


कैसे सेऊँ, कैसे पालूँ? | 
अपना अस्थि-सार भी STI, 
जल सींचूँ वा शोणित ag, 
पर क्या त्राण अधीन? | 
देखता है फिर भी यह दीन। 


कभी ताप है, कभी तुहिन है, 
जो कट जाय, वही शुभ दिन है। 
सचमुच आशा बड़ी कठिन है, 
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खिन्न खीन भी पीन। 
देखता है फिर भी यह दीन । 


मन, कह कहकर वह दे, यह ले, 
दे-ले चुका बहुत जो पहले, 
उसका यह देना भी सह ले। 
वह अधिकारासीन । 
देखता है फिर भी यह दीन। 


किन्तु कहीं यह विषफल लावे, 
तो उगता ही मुरझा जावे । 
एक आह भर रक्षा पावे, 
तू चिर चिन्तालीन। 
देखता है फिर भी यह दीन । 


Hindi Premi 


cry UU ZA: 
aag È i a maga VEC, ta क! Sn 


आवागमन 


अरे, यह आना-जाना छोड़! 
आया नाता जोड़ और झट चला उसे तू तोड़ । 


रक्खा नहीं कि पैर उठाया, 
मानो कोई डसने आया। 
देखी तेरी ममता माया, 
चला गया मुँह मोड़। 
अरे, यह आना जाना छोड़। 


तुझे जानकर भी यों वंचक, 
आता नहीं चेत क्यों रंचक? 
लगा मोह का मुझको पंचक, 
पर क्या हारूँ होइ? 
अरे, यह आना जाना छोड़। 
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अनुशोचना 


मूर्तिमन्त जननी के प्रेम! 
वारूँ तुझपर भारों हेम! 
तू था चलता फिरता फूल, 
अंचल-धन था तेरी धूल। 
ऊपर कल्पवृक्ष अनुकूल, 
नीचे तुझमें उसका मूल। 
रख न सका मैं तेरा क्षेम। 
मूर्तिमन्त जननी के प्रेम! 
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कण्टक-किरीट 


चुन ले चला हमारे फूल, 
माली, छोड़ दिये क्‍यों तूने ये कण्टक ये शूल! 


माना तू मुदुलस्पर्शी है, 

फिर भी हाय! विषमदर्शी है। 
जो फूलों का, नहीं वही क्या काँटों का भी मूल? 
चुन ले चला हमारे फूल। 


तू जिसका वेतन-भोगी है, 

जान लिया, रागी-रोगी है। 
उड़े न उसके हाथों पड़कर अभागियों की धूल। 
चुन ले चला हमारे फूल । 


जा, फिर भी तू सफल मनोरथ, 

हमें देखने दे उसका पथ 
पहनेगा कण्टकःकिरीट जो अमृतपुत्र अनुकूल । 
चुन ले चला हमारे फूल। 
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क्षार पारावार 


छोइ मर्यादा न अपनी वीर, धीरज धार, 
HET पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
रोक सकता है तुझे क्या मृत्तिका का तीर, 
थाम अपने आपको तू ओ अतल गम्भीर! 
व्यर्थ मटमैला न हो वह नील निर्मल नीर, 
ताप-दुःशासन-दलित भू-द्रौपदी का चीर! 
सुन, अमर्यादा प्रलय का खोल देगी दार, 
ga पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
ये गले पिपले हुए पर्वत-सदृश कल्लोल, 
ग्रास करने जा रहे हैं कह, किसे मुँह खोल । 
ओ सलिल, वातूल अपने तनिक तू ही तोल, 
वेग वह वेला वराकी सह सकेगी, बोल? 
धीर, अपने ही हिये पर झेल उसका ARI 
ga पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
हाय! जल में भी जले जो, एक ऐसी आग, 
जान ले तब, प्राकृतिक है यह प्रबल उपराग । 
उचित ही यह हाँफना, यह उफनना, ये झाग, 
पर ठहर, प्रभविष्णु तू न सहिष्णुता को त्याग । 
काट दे बन्धन सहित सब कुछ न तेरी धार। 
ga पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
मथित है, हतरल है, फिर भी नहीं तू दीन, 
देवकार्य-निमित्त था वह योग एक नवीन । 
पूऊ देख, अनन्त कवि तेरे हृदय में लीन, 
अचल-सा यह विश्‍व है तुच्छातितुच्छ-विहीन । 
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तू बड़ा है तो बड़े उस त्याग को स्वीकार । 
क्षुब्ध पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
क्या अमृत के अर्थ है यह भीम तेरा नाद? 
तो गरल भी तो गया, तब कौन हर्ष-विषाद । 
जानते हैं जलद तेरे क्षार जल का स्वाद, 
और जगती को जनाते हैं सदा साहाद। 
ओ मधुरलावण्यमय, तू छोड़ क्षोभ विकार । 
क्षुब्ध पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
विकल है यदि तू दिवंगत देख मंजु मयंक, 
तो निरख, उसको मिला है अचल ऊँचा अंक। 
इष्ट सबको एक-सा वह, राव हो वा रंक, 
वह वहाँ कृतकृत्य है, रह तू यहाँ निःशंक । 
देखकर सद्गति किसीकी उचित क्या चीत्कार? 
क्षुब्ध पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
रस हमीं-हममें रहे, क्या ठीक है यह बात? 
सौम्य, रक्खे एक सीमा क्यों न तेरा गात! 
अखिल में अनुभूति अपनी प्राप्त तुझको तात, 
सरस है सारी रसा पाकर सलिल संघात । 
मिल हुआ दिव भी तुझीमें दूर एकाकार। 
क्षुब्ध पारावार मेरे, क्षार पारावार। 
वस्तुतः यह क्षोभ तेरा वा अतुल उल्लास? 
हाय! उपजाती बड़ों की मौज भी है त्रास। 
सह्य तेजोमय किसे रवि का प्रचण्ड विकास, 
और भोलानाथ हर का हास, ताण्डव रास? 
ध्वंस के ही साथ है निर्माण का व्यवहार, 
क्षुब्ध पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
शान्त, ओ गम्भीर! ओ उत्ताल, जल-जंजाल! 
व्योम तेरी ऊर्मि में, आवर्त्त में पाताल! 
व्यथित, तेरे वाष्प की रस-वृष्टि ही चिरकाल, 
है हरा रखती धरा को दे सुमुक्ता-माल। 
एक तेरे अंक में है यानगत संसार। 
YA पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
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देख अपनी ओर तू ओ घोर-सुन्दर-सार! 

लाख रत्नों से भरे तेरे धरे भाण्डार। 

लाख लहरों का रहे तुझमें सदा संचार, 

लाख धाराएँ करें तेरे लिए अभिसार। 
साख एक बनी रहे, बन्धन नहीं, वह हार। 
EI पारावार मेरे, क्षार पारावार! 
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सान्त्वना 


जाता है मुँह मोड छोड़ सुख जो शेशव के 
भव उसके या योग्य नहीं होता वह भव के। 


सुदर्शन, 
i तुम जानते हो, मैं तुम्हारे रहते-रहते ही, यह आप-बीती कहने लगा था । स्मरण 
है, दोपहरी में तुम लेटे रहते थे और में लिखने बैठता था? परन्तु तुरन्त ही तुम हँसकर 
आँखें खोल देत थे और लेखनी पकड़ लेते थे, धूर्त कहीं के! 
तुम सोचते होगे, इसके लिए तो समय ही समय रहेगा, जै दिन मैं हुँ, मुझीसे 
बातें कर लो। यह भी ठीक है। सचमुच मुझे इतना समय है जो काटे नहीं कटता। 
परन्तु-- 
जैसे बीते, काल बिता देना ही होगा, 
जो कुछ देगा दैव, हमें लेना ही होगा । 


तथापि क्या इसे सुनने का अवकाश होगा तुम्हें? 
तुम जहाँ हो, वहाँ साथियों की कमी नहीं, तुम्हारे बापू का पुरुषोत्तम वहीं है, 
तुम्हारे कक्का का रामेश्वर वहीं है, तुम्हारा बड़ा सहोदर श्रीहर्ष भी वहीं है और छोटा 
सुमन्त्र तो उस दिन तुम्हारे सामने ही गया है। 
मैं तुमसे निश्चिन्त हूँ। अब, अपनी चिन्ता करूं । 
तुम्हारा- 
जन्माष्टमी 1992 el 
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दीवारों में पड़ी दरारे, दरकी डाटें, 
विछी उसीमें तीन दीन-दुखियों की खाटें। 
दम्पति दोनों ओर, बीच में उनका बच्चा, 
क्षीणकाय, चिर-रुग्ण, साथ ही वय में कच्चा। 
उसकी माँ के साथ अनुज शिशु उसका सोया, 
आप आ पड़ा यहाँ दैव का धन-सा खोया! 


आग गड़ी है एक ओर गुरसी में ऐसी, 
पति-पत्नी के दग्ध हृदय में चिन्ता जैसी! 
रक्खा उसपर पात्र उष्ण पानी होने को, 
भरा बहुगुना धरा अलग मोरी धोने को। 
खूटों पर, दो चार वस्त्र अवसर-उपयोगी, 
कहीं खिलौने धरे, जिन्हें ले खेले रोगी। 
रक्खे कुछ उपचार-योग ऊपर सिरहाने, 
चूर्ण, गोलियाँ, शुष्क-तरल रस, क्या क्या जानें। 
रोगी का आधार, फलों का झावा रक्खा, 
जिसने कब से अन्न-लवण क्या, नीर न चक्खा! 
एक ओर बहु नये पुराने ग्रन्थ धरे हैं 
बेठन जिनके बहुत दिनों के धूल-भरे हैं। 
राशि-राशि पोथी-पुराण, अब तो कुछ बोलो, 
इस प्राणी का त्राण जहाँ, वह पन्ना खोलो । 
सूख रहा यह, भरा पेट में इसके पानी, 
शेष रही बस बड़ी-बड़ी आँखें अलसानी। 
ये दोनों भी हाय! अचल क्या हो जावेगी? 
कुछ भी देखे विना उलटकर सो जावेंगी? 


कहता कोई, यकृत विकार, बढ़ी है तिल्ली, 
कोई कहता, झूल गयी आँतों की farti 
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शस्त्र-क्रिया उपाय एक लखता है कोई, 
पर उसके प्रतिकूल राय रखता है कोई । 
युग-युग से हो रहा परिश्रम कितना कितना, 
पर हा, जन का ज्ञान अनिश्चित अब भी इतना! 


मन्द-मन्द आलोक, शोक मय मानो वह भी, 
तेल बहुत, पर ज्योति अल्प, होता है यह भी। 
छाया धूमिल रूप आप क्या वहाँ विधाता? 
बालक È सो रहा, रो रही है उठ माता । 
पतित विहग-सा, टूट रही हों जिसकी पाँखें, 
पड़ा हुआ है पिता मूँदकर अपनी आँखें । 


“अरे राम! फिर लाल लुटा जाता है मेरा, 
यही न्याय है और यही निर्णय क्या तेरा? 
और न दे, पर दिये हुए को तो रहने दे, 
निराधार मँझधार में न मुझको बहने दे। 
मैं जन-जन कर मरी, हाय किसने वे मारे? 
बिखरे मेरे दूट-टूटकर उगते ARI 
जाना था ध्रुव लक्ष्य इसे जीवन-यात्रा का, 
माना था रस-योग एक अच्छी मात्रा का। 
रत्न रूप मे दिये किन्तु तूने अगारे, 
झुलसाकर ही मुझे बुझे सहसा वे सारे! 
अपने सब दुख. इसे देखकर भूल गयी मैं, 
झड़ी क्यों न हा! तभी अरे, जब फूल गयी मैं। 
तू ही प्रायश्चित्त बता मेरे पापो का? 
मेरा अंकुर जिये, अन्त हो इन तापों का। 
अरे दया कर, और क्या कहूँ, तू है सच्चा, 
तो प्रमाण का रूप बचे यह मेरा बच्चा! 


x x x 


अजी, पुकारो तुम्ही, तुम्हारा प्रभु है रूठा, 
मुझको तो सब आज जान पड़ता है झूठा!” 
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विलख पडी वह व्रत-परायणा, धीरज छूटा, 
माता का है हृदय, हाय! जो टूटा-टूटा । 
“क्या करती हो अहो! उचित है क्या यह कहना? 
जैसे रक्खे राम, हमे वैसे ही रहना!” 
प्रार्थनीय है उसी परात्पर की परवत्ता, 
नहीं हमारी स्वार्थ-सिद्धि पर प्रभु की सत्ता। 
हमें नहीं, जो उसे इष्ट होगा सो होगा, 
तभी कटेगा पाप, जायगा जब वह भोगा। 
चलते हैं सव नियम नियन्ता के निज क्रम से, 
हम क्या उनको उलट सकेंगे अपने श्रम से? 
पावेगी वह शक्ति भक्तितन्मयता जिसकी, 
आवश्यकता ही न रहेगी उसको इसकी। 
किंकर è हम और हमारा है वह कर्त्ता, 
पर क्या, अनुचित कभी करेगा वह भव भर्त्ता? 
वह जो चाहे करे, उसीमें श्रेय हमारा, 
रहे न उसमें कभी भले ही प्रेय हमारा। 
हम अपना कर्त्तव्य करें, फिर चाहे जो हो, 
फल तो अपने हाथ नहीं, होना हो सो हो। 
बुद्धि गमाओ न यों, शक्ति भर समझो-बूझो, 
सविश्वास दृढ़ यल करो, विघ्नों से जूझो। 
ऐसा क्या हो गया अभी जो घबराती हो, 
इसकी सुध ले कौन, स्वयं भूली जाती हो। 
जब तक श्वास, निराश न हो, कब क्या प्रभु चाहें, 
वे समर्थ सब भाँति, बड़ी हैं उनकी बाँहें। 
अपुत्रियों से शून्य नहीं यह धरती अब भी, 
भरी तुम्हारी गोद दूसरे से है तब भी। 
हष्ट-पुष्ट वह रहा तुम्हारा, यह है मेरा, 
यही बहुत है मुझे, व्याधि ने जिसको घेरा। 
तुम मेरी अनुहार कुटिल कहती थी इसको, 
रक्खो निज-सा सरल-साधु समझी हो जिसको ।” 


पति ने चाहा यों विनोद में दुःख भुलाना, 
किन्तु कहाँ था वहाँ आज हँसना-मुसकाना? 
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तब भी उनका भाग्य हँस उठा अट्टहास कर, 
विकट Aa प्रकट हुआ वह रसाभास कर । 


दम्पति आशा जब न बड़े बेटे की रखते, 
वे छोटे की ओर धैर्य के लिए निरखते। 
देख सकी यह भी न नियति उन हतदैवों की, 
आगत है सब ओर अगति ही गतदैवों की। 
जिसके जैसे सुगुण, दोष भी उसके वैसे, 
जिसको जो मिल जायँ, भाग्य जिसके हों जैसे। 
आया हन्त! वसन्त, कहाँ अलि-कोकिल भूले, 
माता के वन आज अभागों के घर फूले! 
माता थी या हाय! विमाता वह विकराला? 
यदि वह थी शीतला, कौन होगी फिर ज्वाला? 
जीवित जल-सा गया अवश शिशु एक झपट में, 
मृदु कदली-दल झुलस जाय ज्यों लूह-लपट में। 
उसे तड़पता 'देख मनाते उसका मरना, 
वे ही, जिससे उन्हें शोक-सागर था तरना! 


कैसी विधि है विधे, हाय यह कहो तुम्हारी, 
ऐसी सुन्दर सृष्टि और क्षण भंगुर सारी। 
इन्द्रजाल का शाल खड़ा निर्मूल किया है, 
सोने का संसार बनाकर धूल किया है! 
दिया सँजोया, उसे जगाया और बढ़ाया! 
क्या उसका उपयुक्त समय था अभी न आया? 
विधे, परीक्षा मात्र अभी की थी यह तूने? 
पर कह, वे क्या करें हुए जिनके घर सूने? 
हाय! फूल-सा हास और मोती-सा क्रन्दन, 
जलद-गर्भगत चलित चन्द्र-सा हृदय-स्पन्दन। 
खिचे न क्या क्या चित्र सामने चलते-फिरते, 
कहाँ गये वे किन्तु पलक उठते या गिरते? 
बुझा वायु से दीप तेल से भरा-भरा ही, 
अंकुर टूटा हरे, हमारा au ही; 
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कहाँ गया कर्पूरःपिंड वह धरा-धरा ही, 
उलट गया है राम, जपूँ क्या मरा-मरा ही! 


अरे जाग रे जाग, भाग आ अंकस्थल में, 
आये हैं ये कौन डुबाने तुझे अतल में। 
दहन नहीं दह सही, जहाँ खर नक्र-मकर È 
शेष कृत्य यह, और स्वयं स्वजनों के कर हैं! 
कुछ धरती में गये, जा रहा है तू जल मे, 
शेष बचा सो आज नहीं कल चला अनल में। 
बस अब दो ही तत्व शेष पाता है जन यह, 
वह सूना आकाश और निःश्वास पवन यह! 


अरे, बन्द कर लिये पलक-पट तूने सहसा, 
क्या इस भव का दृश्य हुआ तुझको दुस्सह-सा, 
तो कह, तू क्या देख रहा भीतर ही भीतर, 
तेरे मुँह लच्छिमी, बोल हे मेरे तीतर! 
अरे जाग रे जाग, हाय! यह निद्रा कैसी? 
आती जाती नहीं साँस क्यों पहले जैसी? 
कहाँ गये वे स्वप्न, हँसाते-चौंकाते जो, 
घुमा फिराकर तुझे यहीं पहुँचा जाते जो। 
वही सूर्य है, वही चन्द्र है, वे ही तारे, 
किन्तु देखते नहीं तुझे ये नेत्र हमारे। 
छाई है सब ओर आज यह निविड़ अँधेरी। 
होती नहीं विलीन किन्तु वह आकृति तेरी! 
कैसे “e बता, भला भोला मुख तेरा? 
यही दुःख है और यही अब है सुख मेरा। 
सुनता था में मुग्ध भाव से जिन्हें अरे रे, 
अर्थ हीन वे शब्द सुमन्त्र! मुझे थे तेरे। 
तेरी चेष्टा, क्रिया और प्रत्येक बात गिन, 
हम छाती से तुझे लगाये रहे रात दिन। 
मृदु तू, उसका रोम-हर्ष क्या तुझे गड़ा, कह, 
कठिन, इसीसे मुष्टि मार तू भाग खड़ा वह! 
कर फैलाकर किलक कभी गोदी में आना, 
और कभी मुँह मोड़ कुटिलता से हँस जाना। 
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खाट पकड़कर परिक्रमा देना वह भूलू, 
अथवा पितृ-देवत्व-दर्प से अब भी फूलूँ? 
भान भूल आ टूट विहग-सा ऊपर पड़ना, 
जब तक सँभलूँ और सँभालूँ मुझे जकइना । | 
अपने को इस भाँति समर्पण जो कर देगा, 
परम पिता भी उसे ससम्भ्रम उठकर लेगा। 


इन आँखों में वही आज भी घूम रहा तू, 
दिखा दिखाकर मुझे मौज से झूम रहा तू। 
फूलेगा क्या फूल, वृन्त पर झूलेगा क्या? | 
भूलूँ सब कुछ और, मुझे तू भूलेगा क्या? | 
जाना था यदि तुझे, बता तो क्यों आया था? 
कौतुक था, जो तुझे यहाँ ललचा लाया था। 
तेरा कौतुक हाय! मरण वह हुआ हमारा, 
क्षणिक ज्योति से भला जन्म भर का अँधियारा। 
किन्तु नही, हम देख सके तेरा वह मुख तो, 
जिसकी आशा न थी, पा सके हैं वह सुख तो। 
इस विषाद में वही हर्ष क्या नहीं मिला है? 
जल के ऊपर एक कमल-सा अलग खिला है। । 
उसके कण्टक रहे हरे मेरे ही मन मे, 
पर उसका आमोद फैल जावे त्रिभुवन में । 


दुःख उसीको वही, जिसे जो सुख होता है, 
अरे हृदय, सह उसे, ठहर, अब क्यों रोता है। 
जीवन में क्या वही अल्प, जो तूने जोडा, 
क्षारसिन्धु में अमृत एक ही घट क्या थोड़ा? 


जा निर्मोही, यही बहुत जो आया था तू, 
रस के तो बस घूँट भले, सो लाया था तू। 
पिला गया निज अमृत इसीसे क्या तू प्यारे, 
तड़पें, पर मर सकें न हम इस विष के मारे! 
किसकी आशा करूं, दृष्टि तूने ही फेरी, 
जीवन-धन की क्षणप्रभा-सी स्मृति है तेरी । 
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पर ये दूँदें पैर धो सकेंगी क्या उसके, 
छिपा हुआ जो यहीं कहीं वैठा है घुसके? 


कष्ट-मिथुन कव रुका एक के घुस जाने पर, 
जव तक लें निःश्वास दम्पति दुख पाने पर, 
बड़े पुत्र ने ऊर्ध्वं साँस ली, परिकर ad 
रुकी न फिर वह साँस, थमी ऊष्मा की आँधी। 
रह न सका जव स्वस्थ, रुग्ण फिर रहता कैसे? 
वह सुकुमार कुमार ताप चिर सहता कैसे? 
तो भी आशा-तन्तु कठिन, अटका था घट में, 
किन्तु सार था कहाँ वधिर विधि की उस रट में। 
कुम्हलाया हत कुसुम वेदना देकर दूनी, 
धरती पर आ पड़ा वृन्तशय्या कर सूनी। 
था उसमें जो भृंग, कहाँ उड़ गया, न जानें, 
किया करें अनुमान भले ही हम मनमानें। 
पड़े रहे सव खेल-खिलौने, गया खिलाड़ी, 
अड़ी बीच में खड़ी आज झाड़ी ही झाड़ी। 
कौन पुकारे किसे, कौन उत्तर दे किसको, 
करे-करावे पार कौन तनु रहते इसको? 
बनी जवनिका आप हमारे हत जीवन की, 
फिर न दिखाई पड़ीं मूर्त्तियाँ वे सव मन की, 
रहीं हमारे लाइ-प्यार में जो, हम जिनके, 
करो प्रतीक्षा और मरो अब दिन गिन-गिन के। 


ओ क्रीड़ा के प्राण! देख ये पड़े खिलौने, 
किन्तु कहाँ तू आप हमारे बड़े खिलौने! 
ले कागद की नाव न तर ओ भोले-भाले, 
भाग चला कह कहाँ, काठ के घोड़ेवाले! 
आप अभूषित पड़ी आज यह तेरी भूषा, 
देखू. dg, खोल तनिक अपनी मंजूषा । 
रुचि का ही तो मूल्य वताती है वह मुझको, 
ओ अवधूत, समान लोष्ट-कांचन थे तुझको। 
जब-जब तू हँस भगा झपट झट मैंने पकड़ा, Pi 
नहीं छूटने दिया, भुजों में तुझको जकड़ा। 
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अब भी तू यह रहा, अरे मेरे चित-चीते, 
बढ़कर भी ये हाथ किन्तु पड़ते हैं रीते! 
तेरा गुन-गुन गान अमृत था इन कानों का, 
दूरागत आभास आज भी उन तानों का। 
रोने में भी रहा हाय! कितना आकर्षण, 
आता कौन न दौड़ छोड़ सब काम उसी क्षण। 
एक वार जो कहा, वही सौ वार कहा फिर, 
चाहा जो कुछ लिये विना तू नहीं रहा फिर। 
तेरे ये संस्कार कहीं विकसित हो पाते, 
तो क्या जानें क्या न यहाँ लेकर è जाते। 


हुई न तेरी प्रसव-पीडिता माँ क्यों वन्ध्या? 
अरे निर्दयी, देख, निकट है मेरी सन्ध्या। 
दूर खड़ा हो गया झाइ अपनी झँगुली तू, 
बीच वाट में छोड़ चला मेरी अँगुली तू! 
हा! अकाल घन घिरे हमारे भरे गगन में, 
हुई ffà, धूल छा गयी त्रिविध पवन में। 
कच्चे फल ही टूट पड़े भीषण सन-सन में। 
फूट न पाये फूल झड़े अपने उपवन FI 
आज यहाँ के रंग-ढंग क्यों ढीले-ढीले? 
असमय अपने खेत पड़े है पीले-पीले। 
किंवा सृष्टि-विभूति वही सारी की सारी, 
भ्रष्टदृष्टि हम आप, नष्ट अनुभूति हमारी। 
पावक पानी भरे सदा जिसके मज्जन को, 
ऐसी भी अनुभूति अपेक्षित थी इस जन को? 
पर किससे उपयुक्त गिरा पाऊं में इसके, 
अन्तर्यामी आप आज हैं खिसके-खिसके! 


जीवन यात्रा हमें पूर्ण करनी ही होगी, 
यह वैतरणी किसी भाँति तरनी ही होगी। 
क्या न करेंगे, यहाँ सभी कुछ करना होगा, 
इस जीने में सहज कहाँ वह मरना होगा? 
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व्याप गया है यह वियोग सब संयोगो में, 
समा गया कुछ रोग हमारे सुख-भोगों में। 
काँटे निकले हाय! आज अपने फूलो मे, 
एक शूल यह गिना गया है सौ शूलो में । 
झेले कितने दुःख और झेलेंगे अव भी, 
हम सुध भूले, यहाँ हँसें-खेलेंगे अव भी। 
तव भी-तव भी-शून्य हाय, यह कोना होगा, 
हँसते-हँसते हमे अचानक रोना होगा। 
ऊवेगा जव कभी काम कुछ करते-करते, 
AN उठेगा तुझे ध्यान मे धरते-धरते, 
तव भी तुझे पुकार सकेगा क्या यह प्राणी? 
कण्ठ Sem, मार्ग नहीं पावेगी वाणी । 


'अव नलिखो', रे ठहर”, 'नहीं, अब नहीं', 'करूँ क्या? 
'मुझसे खेलो', “काम अधूरा छोड़ धरूँ क्या?” 
“फिर कर लेना”, विला गयीं अब वे सब बातें, 
और लेखनी छीन भागने की वे घाते! 


दमन नहीं कर सका रोग भी तेरे मन का, 
रहा वही आहान हमारे सम्वोधन का! 
जाना ही था तुझे यहाँ से गाते-गाते, 
रहे चिकित्सक व्यर्थ रोकते और रुलाते। 
प्रकृति मधुर थी, किन्तु न थी वह ढीली-ढीली, 
स्वजनों की दी हुई कड़ी ओषधि भी पी ली। 
तेरा वह दृढ़ पथ्य न था जीवन रखने को, 
किन्तु अन्त तक हन्त! हमारा मन रखने को। 


तिथियाँ रिक्ता, वार शून्य, दिन भारी-भारी, 
आ-आकर सब चले जायँगे वारी-वारी। 
किन्तु नहीं अब कभी लौटकर तू आवेगा, 
आकर तेरा ध्यान ज्ञान हर ले जावेगा। 
होगी आधी रात, सो रही होगी जगती, 
खुल जावेगी आँख अचानक लगती-लगती। 
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rente natio Ka pi gent SE, 


आकर आहट एक निकट से चौंका देगी, 
पाकर ठण्डी साँस विदा वह हमसे लेगी। 
आवेगे व्रत-पर्व, प्रसाद dim अब भी, 
सबको देकर शेष रहेगा वह कुछ तब भी। 
पर लेने को जब न एक कर और वढ़ेगा, 
चढ़े हुए पर एक अश्रु चुपचाप चढेगा । 
magda कभी घर को सुध करकं 
du पड़ेंगे वाट जोहते सब जन घर के। 
पर अव मेरे संग न वे देखेंगे तुझको, 
और न तू ही दीख पड़ेगा उनमें मुझको । 
आकृति से कुछ अधिक कहीं कृति दीख पड़ेगी, 
चौंक वहाँ से दृष्टि कहाँ से कहाँ अड़ेगी। 
में समक्ष को ठीक देख भी नहीं सकूँगा, 
वहीं मूढ़-सा खड़ा रहूँगा और थकूँगा। 
बहता आया जगत्प्रवाह, बहेगा यो ही, 
रहता आया हर्ण-विणाद, रहेगा यो ali 
हम मिल विछड़े यहाँ, बिछड़कर कहाँ मिलेंगे? 
क्या जानें, वह dr कहाँ, फिर जहाँ मिलेंगे! 


रख न सके हम तुझे, चला न उपाय हमारा, 
इतना ही संयोग यहाँ था हाय, हमारा। 
जाता है मुँह मोड़ छोड़ सुख जो शैशव के, 
भव उसके या योग्य नहीं होता वह भव के। 
तो जा सुख से वहाँ, पा सके क्षेम जहाँ तू, 
पा सकता है किन्तु बता यह प्रेम कहाँ तू? 
मृत्यु-मोह में मुग्ध भूल मत अरे अभोगी, 
माँ से बढ़कर प्यार करे, सो डाइन होगी! 
तेरी आज्ञा शिरोधार्य थी यहाँ हमारी, 
छोटा होकर रहा बड़ों का तू अधिकारी। 
तेरा ' आसन रहा अंक ही तो हम सवका, 
पर तूने यह वैर निकाला है कह, कबका? 
अथवा जब तक चढ़ा फिरा गोदी में आहा, 
तव तक करता रहा यहाँ तू स्वाहा-स्वाहा। 
पर वह आसन गया और जब शासन आया, 
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विद्रोही-सा खिसक गया तू तजकर माया । 
कोई पर आत्मीय रुप यों धर सकता है? 
कोई अपना कभी घात यह कर सकता है? 
कैसे मैं विश्वास करूँ ऐसे अभिनव मे? 
सचमुच कुछ भी नहीं असम्भव क्या इस भव में? 
ठगा गया मैं, किन्तु मुझे सन्तोष यही है 
तुझमे मेरी मनोभावना शुद्ध रही है। 
किसी जन्म का दोष मात्र ही देखा तूने, 
पर मेरा यह प्यार न कुछ भी लेखा तूने। 
विगत जनम का रहूँ. क्यों न तेरा अपराधी, 
तेरी प्रियता यहाँ शक्ति भर मैंने साधी। 
वैर ले चुका वीर, आज निर्णय कर इसका, 
मैं qual ही छोड़ साक्ष्य दूँ कह तू, किसका? 
में तुझसे प्रतिवैर न लूँ, कापुरुष सही मैं, 
वैरी को भी न हो दुःख पा रहा वही मैं। 
यदि अपना-सा यही प्रेम तुझसे पा 7 
एक जन्म तो मुक्ति छोड़कर भी मैं पाऊँ। 


आ वंचक, मैं एक वार फिर तुझे निहासँ, 
तेरे छल पर आज सकल अपना बल ARI 
मैं तो निज हो चुका, भला अब पर क्या हुँगा? 
भोग रहा जो घाव, वही क्या तुझको दूँगा? 
मानी मैंने हार, हुआ अब तो मनचीता, 
पर सच कह, तू आज जीतकर भी क्या जीता? 
बच्चा ही था, भूल गया अपनापन सारा, 
जीवन तेरा धर्म, भले हो मरण हमारा। 
खोया मैंने तुझे, इसीसे मै यह रोया, 
पर तूने क्या किया, आप अपने को खोया! 
ऐसा करना अब न कभी, मैं तुझे जता dl 
भूला तू निज रूप ठहर, सुन वत्स, बता dl 
तेरे छोटे 'पुत्रः-नाम में विश्व समाया, 
तुझमे अपना आप सुदर्शन हमने पाया। 
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मरने से है यहाँ वचाया सबको तूने, 
भरे भुवन भाण्डार बिना तेरे सब सूने। 


श्रीगणेश तू लोक सृष्टि का, विधि का बाजा, 
एक मात्र फल ओक-दृष्टि का, निधि का राजा, 
स्वर्गलोक मे कल्पवृक्ष है जो मनभाया, 
तू ही उसका मूल महीतल में है छाया। 
हैं जितने उद्योग यहाँ, तेरै ही कारण, 
उठ, उठ मेरे शोक-रोग के एक निवारण! 
जीवन के आरम्भ, मृत्यु के अन्त, सिहर, उठ, 
इस अरण्य के अरे अनन्त वसन्त, विहर, उठ। 
परम्परा-प्रतिमान, समान विकास हमारे, 
ओ अपठित औत्सुक्य पूर्ण इतिहास, हमारे। 
आ, अतीत के स्मरण, आज के तरण, हमारे, 
ओ भविष्य के शरण, वंश के वरण, हमारे। 
दो देहों के एक प्राण, प्रत्यक्ष जगत में, 
अपर लोकगत पितर जनों के लक्ष, जगत में। 
कविराजों के प्रेम-राज्य के राज-दुलारे, 
आ, ले कुछ भी मोल, बोल दो बोल, बुला रे! 
नारी के निस्तार, अरे विस्तार नरो के, 
आशाओं के केन्द्र, अटल अमरेन्द्र, मरों के। 
ओ उद्यम के तार, आय-भाण्डार सभीके, 
ओ श्रम के परिहार, सहज सुख-सार सभीके। 
दम्पति के मध्यस्थ, एक मत से निर्वाचित, 
अहो स्त्रीत्व के दान, स्वयं पौरुष से याचित्‌! 
अरे वासना-पंक-पद्म, Maa, हमारे, 
उत्सव के आधार, और आँखो के तारे! 
अँधियारे के दीप, दृश्य ओ उजियाले के, 
शिरोरत्न, इस मन्त्रमुग्ध भव-विष वाले के। 
ओ आमोद-पयोद, विनोद-सुधा-रस-वर्षण, 
| ओ भोजन के स्वादु, प्रवासी के आकर्षण । 
| ओ अपने से अधिक शील-गुण सद्य सभीके, 
यदि तू आवे नहीं, जायँ हम कहाँ, कभीके। 
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जाग, हमारे इष्ट पराजय के जय-गौरव, 
जहाँ नहीं तू वहाँ स्वर्ग भी है बस रौरव। 
विना तरों के तत्र भवान भगीरथ राजा, 
असमर्था के श्रवण, न जा यो, आ जा, आ जा। 
लौट, जरा से जीर्ण जनों के पुरु-योवन, तू, 
कोई दवा ले यहाँ, न हो जो जन के धन, तू। 
झलक रहा है सदा रजोगुण रंजित पट में, 
छलक रहा है स्नेह सर्वदा मानस तट में। 
भवसागर का अमृत भरा है तेरे घट में, 
लटक रहा है लोक लटकती तेरी लट में। 
देखें जिसमें आत्मरूप हम, तू वह i 
तुझे वाल-गोपाल, हमारे सब फल अर्पण! 
पर यह तू अव्यक्त, कहाँ हम तुझको पावें? 
रुला न हा! यों हमें, चाहते हैं इम गावें। 
डूब न ओ आनन्द-सिन्धु के इन्दु, उदित हो, 
जन-सनाथता के सुहाग के बिन्दु, मुदित हो। 
भंगुर भव के मूर्तिमन्त अविनाश, कहाँ तू, 
न कर न कर यों मुझे नितान्त निराश यहाँ तू। 
अरे खो न जा, धूल-भरे ओं मेरे हीरे, 
अथवा मैं भी ar तात, चल धीरे-धीरे । 
भाग्य-भोग जो शेप; उन्हें मैं पूरा कर लूँ, 
डुबकी लेकर नयन-नीर में नेंक निखर di 


चील झपट्टा मार काढ़ ले गयी कलेजा, 
मृत्यु, बता जा यही, तुझे किसने यों भेजा? 
वह हत्यारा नहीं, हमारा है जो स्रष्टा, 
हैं उसके कुछ नियम, और वह उनका द्रष्टा। 
हुआ प्रमाद अवश्य हमारा कोई ऐसा, 
होना ही था यहाँ हुआ उसका फल जैसा। 
पर असामयिक काल, दर्प मिथ्या यह तेरा, 
गया हमारा लाल, किन्तु तू रहा लुटेरा। 
बाँधेंगे हम तुझे एक दिन विजयी बनके, 
ये तो हैं बलिदान हमारे जय-साधन के। 
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अचल नहीं तू चपल, कभी तो कोई हममें, 
चला सकेगा तुझे विवश कर एक नियम में । 
आत्म-समर्पण करे मृत्यु को यदि जीवन ही, 
तो जीवन का दोष नहीं, दोषी हैं जन ही। 
हम रख पाते नहीं हाय! जाता है जीवन, 


DN 


तदपि हमारे लिए लौट आता è जीवन। 


ज्ञान-शाप, अज्ञान-पाप यह मरण हमारा, 
नहीं बहेगी किन्तु सदा उलटी ही धारा। 
आज न हो, कल हमें वोध होगा ही होगा, 
जीवन-जन्म अनन्त, शोध होगा ही होगा। 


ओ विनाश, तू देख आप अपने को पहले, 
है क्या कोई ठौर जहाँ रुपकर तू रह ले? 
मर सकता यदि एक तुच्छ तृण तेरा मारा, 
तो बन जाता शून्य कभी यह उपवन सारा। 
होते-होते गलित एक फल फुलवाडी में, 
क्या सौ बीज बिखेर नहीं जाता झाडी में? 
min तेरा पेट फोड़ अंकुर Ri, 
नित्य नया आलोक अनोखा रस लूटेगे। 
जो जिसका है क्षीण, वही तुझको देता है 
और आपको फिर नवीन वह कर लेता है। 
तेरे हाथों रिक्त हुआ जो झड़ता-झइ़ता, 
काल! इन्दु-सा उसे किसे है भरना पड़ता? 
अन्त हमारा एक नया आरम्भ समझना, 
यह यथार्थ है, इसे न मिथ्या दम्भ समझना। 
जो ऊपर से मरण, आज तव-भुक्त हुआ है, 
विस्मय क्या, यदि तुझे मार वह मुक्त हुआ है? 
सम्प्रति यदि यह नहीं हुआ, तब भी मनभाया- 
नूतन जीवन-जन्म आज भी उसने पाया। 
वे पाँचों हैं तत्व कि जिनमें व्याप्त हुआ वह, 
सीमा छोड़ असीम भाव को प्राप्त हुआ वह। 
सीमित हम, उसको न ग्रहण कर पाकर रो लें, 
पर क्या, तू ही बता, हाथ हम उससे धो लें? 
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वह दिन भी क्या दूर, चढ़े तेरे कन्धों पर, 
पा लेंगे हम उसे पूर्ण विजयी बन्धों पर। 
तब तक साधें हमीं चाहते उससे जो हम, 
हे यह वातावरण उसीका, जो वह, सो हम। 


दे न सकूँ तो नाथ, लिया मैंने क्यों तुझसे? 
तूने ही क्यों दिया, जिसे लेना था मुझसे? 
हरे, क्षमा कर किन्तु धृष्टता है यह मेरी, 
भूला मैं, वह वस्तु अन्ततः तो थी तेरी। 
में था आप अपात्र, तदपि तूने मन रक्खा, 
मैंने भी उस रम्य रत्न का MA चक्खा। 
अव उसका सब भार तुझीपर है, में हलका, 
फिर भी यह हत हृदय आज क्यों छलका-छलका? 
मुझे उचित था आज स्वयं आभारी होना, 
मैं हो सका न योग्य, इसीका है यह y | 
खुला आज भी परित्राण-पथ किन्तु थका मैं, 
यह भी किसका दोष, आप यदि चल न सका मैं? 
एक नहीं, दो नहीं, दिये साधन दस तूने, 
रक्खा सबका मूल्य एक संयम वस तूने। 
कठिन! तथापि सुयोग मुझे था, योग्य बनू मैं, 
भोगी बनकर किन्तु क्यों न अब भोग्य वतू मैं? 
वाम मान ले कभी मोह के वश मति मेरी, 
तो इससे हे राम, रुकेगी क्यों गति तेरी? 
तेरे गूढ़ रहस्य, मूढ़ हम कैसे जानें, 
यही बहुत, जो भूल-भटक लग जायँ ठिकानें। 


विधि से भी वह मूर्ति नहीं अब बनने वाली, 
मैं तुझसे क्या कहूँ, अरी ओ जनने वाली! 
रोक सकेगा आज कौन तुझको रोने से 
पर खोया धन मिल न जायगा सुध खोने से। 
आज धूल में लोट रही तू दीना-हीना, 
तेरा अर्जित किसी छली ने तुझसे छीना। 
हाँ, वंचित हो गयी आज तू उसी रतन से, 
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जिसे पेट मे धरे छिपाये रही जतन से। 
माई होकर लाल पड़ा तुझको वह खोना, 
भूली जिसके लिए सभी तू खाना-सोना। 
रोगी का-सा पथ्य लिया, कुछ स्वाद न चक्खा, 
तू गीले मे रही, उसे सूखे में ai 
वारा जिसपर राज्य-रूप यौवन-धन तूने, 
और किया स्वीकार स्वयं दासीपन तूने। 
रक्तसार निज पिला-पिलाकर जिसको पाला, 
चला गया मुँह मोड़ आज वह तेरा लाला। 
कितने व्रत-उपवास उसीके लिए किये थे, 
कहते è सुख-भोग जिन्हें, सव त्याग दिये थे। 
रही भोगिनी, बनी योगिनी-सी इस क्रम से, 
नहीं ठगाई गयी आज भी तू उस श्रम से। 
मिला तुझे उपलक्ष्य रूप में नया लक्ष्य यह 
रक्षक होकर रहे राज्य से अधिक रक्ष्य यह। 
खोया तूने बहुत, किन्तु पाया भी कम क्या? 
इस जगती में कहीं सुलभ है यह संयम क्या? 
दिखलाया सुख किन्तु दिया दुख ही धाता ने, 
उसका भी कर दिया अन्त यह उस दाता ने। 
अब भावी का सोच हमें क्या, हो तो यम को, 
यह प्रत्यक्ष भविष्य हमारा भूला हमको। 
पहले भी वे न थे और हम थे अब जैसे 
हाँ, आशा थी, किन्तु हुए उसके फल ऐसे। 
अब सब आशा छोड़ क्यों न निश्चिन्त रहें हम, 
इससे बढ़कर कौन पन्थ है, जिसे गहें हम। 
क्या ऐसे हतरत्न हमीं है यहाँ अकेले? 
हमसे भी कुछ अधिक दुःख बहुतों ने झेले। 
प्रतिवासी का गया अभी वह युवक, उजाला, 
बैठी है नव-वधू विवश विधवा कुल-बाला! 
अर्जन अपना भला, भरोसा किसका करिए, 
पिता-पुत्र पर भी न भार निज भरसक ART | 
पर ऐसे भी गये, सहारे जो घर भरके, 
देख एक को एक रहें हम धीरज धरके। 
कैसे कैसे भाग्य यहाँ कितनो के फूटे! 
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सोचें तो हम लुटे-कुटे भी सस्ते ai | 
तेरा क्या खो गया, जीव, क्यो जडित खड़ा है 
आ, पाने के लिए लोक-परलोक पड़ा है। 
कहीं जायँ वे, उन्हें एक दिन हम पावेंगे, 
जल के सकल प्रवाह जलधि में मिल जावेंगे। 
पर होगा यह मिलन एक निश्चित पद्धति से, 
बढ़ा न लें व्यवधान कहीं हम तिर्यग्गति से। 
चले गये सो सभी भले थे, भोले-भाले, 
फिर भी वे थे अतिथि, एक दिन जाने वाले। 
अब जो हैं, वे सभी हमारे घर ही घर के, 
साथी सुख में और दुःख में जीवन भर के। 
अथवा वे वच गये जन्म भर के भोगों से, 
थोड़े में ही छूट गये भव के रोगों से। 
हम जो जो सह रहे उन्हें सहना न पड़ा वह, 
बच निकले वे स्वयं भाग्य क्या न था बड़ा यह। 
वे पंछी थे और कहीं के उड़ते सपने, 
उतरे विश्रामार्थ तनिक आँगन में अपने 
हमने देखा उन्हे, उन्होंने हमें निहारा, 
बोले-डोले और-अरे, कम क्या यह सारा? 
रस ही रस दे गये यहाँ नित नये हमें वे, 
निज भविष्य का सोच नहीं दे गये हमें वे। 
उनका सारा भार लिया है जिसने अबसे, 
सोचो, अधिक समर्थ नहीं क्या वह हम सबसे? 
अपना कौन कृतित्व यहाँ, बस बात यही हैं, 
स्वाभिमान है यही और निज घात यही है। 
हमें यही, निज अहम्भाव ही, भटकाता है, 
अपने मिथ्या मकड़-जाल में अटकाता है, 
हममें निज कर्तृत्व गर्व रहता है जब लां 
हमको ही परिणाम भुगतने होंगे तब ali 
आज उसीपर छोड़ सकें यदि हम अपने को, 
कौन ताप फिर हमें तपाने को, तपने को? 
पर इसका यह अर्थ नहीं, कुछ भी न करें हम, 
पार लगें या डूब जायँ, तब भी न तरें हम। 
दी हैं उसने हमें शक्तियाँ ज्ञान-कर्म को, 
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जिनसे हम कर जायँ साधनाएँ स्वधर्म की । 
देह उसीके और उसीके मर्म हमारे, 
ह उसीके और उसीके SH हमारे। 
होंगे फिर सुख-दुःख हमारे भला कहाँ से? 
गत होंगे सव वहीं, समागत हुए जहाँ dl 
हम वह हों, हम वहीं ब्रह्म हों, पर हम-हम क्या? 
हम उसके, वह स्वयं हमारा, इतना कम क्या? 
हम एकाकी और अनाथ नहीं इस जग में, 
साथी एक समर्थ हमारा है पग-पग में । 
अपने यम को यही हमारा उत्तर होगा, 
'जो अपना था वही जगत में हमने भोगा । 
अब जो तुझसे प्राप्य, वही लेने आये हैं 
जो निज प्रभु को देय, उसे देने आये हैं। 
हमें दैव ने दण्ड दिया, दयनीय न जाना, 
उसके आगे यही मान अपना मनमाना। 
लेना पड़ा न दान और ऋण हमें नियति से, 
दिन उलटे हों, किन्तु चलें हम सीधी गति से। 


प्रसव-वेदना तुम्हें इष्ट थी, तुमने पाई, 
पर अपनी यह व्यथा आप प्रभु के मनभाई! 
अर्पण कर दो इसे उसीके पद-पदूमों में, 
रह सकती यह कहाँ हमारे लघु सद्‌मो में? 
जिसने गोड्डा हमे, उसीको चलो, गुहारे, 
आओ, दोनों एक साथ हम उसे जुहारें। 
बच्चों के माँ-बाप कभी यदि उनको मारे, 
तो भी बच्चे उन्हें छोड़कर किसे पुकारें? 


उस दाता ने वार-वार चुन फूल दिया है 
लेकर हमने उसे हृदय से लगा लिया है। 
पर जो उष्ण-स्पर्श हमारा उसने पाया, 
सह न सका वह उसे तनिक, में ही मुरझाया। 
इसी वीच यह लगा दिया उसने उपवन ही, 
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खिले हमारे आसपास हैं आज सुमन ही। 
हरियाली में श्वेत, अरुण, पीले या नीले, 
रस से हँसते हुए, ओस से गीले-गीले। 
वह साक्षी है, प्यार इन्है भी करते हँ हम, 
पर निज पाप-स्पर्श सोचकर डरते हँ हम। 
वार वार हम सिद्ध हो चुके यहाँ अभागी, 
भोले-भोले नहीं जानते ये अनुरागी। 
पर हम तो अनजान नहीं निज सन्तापों से, 
यद्यपि परिचित नहीं आप अपने पापों से। 
जान मानकर किन्तु इन्हें किस भाँति चुनें हम? 
और न कैसे चुनें, कहे कोई कि सुनें हम। 
हम इनमें ही रहें किन्तु कुछ इन्हें है 
खिल-खिल खेला करें सभी ये रंग रचाकर। 
और, समय पर फलें, देखकर बलि जावें हम, 
मुदित झरोखे बैठ उदित गौरव पावें हम!” 


अर्द्ध रात्रि है, असित वितान तना है ऊपर, 

अन्धकार में पड़ी चेतना जड़-सी भू पर। 
बरस चुकी थी आग, वरसता था अब पानी, 
देता है जो अनल, वही तो जल का दानी! 


अग्नि-दाह, भूकम्प और दिवसों की मारी, 
खड़ी आज भी वही aste एक अटारी। 
दीवारों में पड़ी दरारें, दरकी डाटे, 
पड़ी उसीमें आज दुःखियों की दो ET । 
कहाँ तीसरी खाट? न हो वह उड़नखटोला, 
बैठ उसीपर उड़ा न हो वह चंचल चोला! 
लम्बी-लम्बी साँस ले रहे दम्पति ऐसे, 
गये हुओं का गन्ध वहाँ अब भी हो जैसे! 
रोती-हँसती हुई घटा छाई है काली, 
सभी खिड़कियाँ खुलीं, वयार झकोरोंवाली। 
आती है बौछार, दीप दबका-सा बैठा, 
बाहर भीतर आज तिमिर घर में घुस पैठा। 
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“अरे, देख तू, यहाँ रही यह तेरी मैया”, 
रोता था नर-“कहाँ गया रे राजा भैया!” 
“तुम मत रोओ” नेत्र dio कहती थी नारी- 
“तुम मत रोओ”, गूँज रही थी अटल अटारी! 
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छिन्न-दल 
(1) 


कैसे तजूँ तुझे मैं शोक! 
आ जा, आसन मार बैठ जा, मेरा उर है तेरा ओक। 


अवसर जहाँ हर्ष लाता है, 

विभुवर मुझे भूल जाता है। 

पर जैसे ही तू आता है, 
पाता हूँ उसका आलोक। 
कैसे तजूँ तुझे में शोक! 


जिससे अपने प्रभु को पाउँ, 

क्यों न उसे मैं गले लगाऊँ? 

आ रोदन, आ, तुझको पाउँ, 
धैर्य, परे हट, मुझे न रोक। 
कैसे तजूँ तुझे मैं शोक! 
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(2) 


मेरे करुणा-कंज! खिलो, 
मेरे शोक सलिल के शतदल! 
तुम प्रभु-पद-तल, मुझे मिलो। 


सौरभ-लाभ-हेतु ही जी लूँ, 

दो तो मादक मधु भी पी लूँ। 

रोम-हर्ष-से कण्टक भी लूँ, 
फूल बने फल-भार, frati 
मेरे करुणा-कंज! खिलो । 
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न आ, न आ तू, मैं ही आउँ, 
नहीं प्रार्थना में, प्रयत्न में प्रभो, तुझे मैं पाउँ । 


न छू, अशुचि हूँ मैं, शुचि होऊं, 
FIS क्यों न आप जो बोऊँ? 
खोजूँ स्वयं उसे जो ds, 
Tad, ठोकर खाऊं I 
न आ, न आ तू, मैं ही आऊँ। 


तेरे नियम क्यों न मैं मानूँ? 
अनुभव से उनको पहचानूँ। 
जीवन इतना ही क्यों जानूँ? 
जूझ विजय वर लाऊँ। 
न आ, न आ तू, मैं ही आऊँ। 


क्या मैं माँग दया की भिक्षा, 
तजूँ न्याय की तेरी शिक्षा? 
किसे रुचेगी यह आमिक्षा?- 
कितने ही गुण गाऊँ, 
न आ, न आ तू, मैं ही आऊं। 


करे नियति क्यों मेरा लंघन? 
नहीं याचना-वस्तु मुक्ति-धन। 
मेरा ही माना है बन्धन, , 
छूटूँ वा बँध जाउँ 
न आ, न आ तू, मैं ही आऊँ। 
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तू वा और कोई क्या कहेगा वह बात हरे, 

आप मैं पुकार उठता हूँ अरे, क्या किया? 
किन्तु जो हुआ सो हुआ, अब तो उपाय नहीं, 

विषयों का विष जो पिया है सो पिया-पिया । 
मरता हूँ, मरने से डरता नहीं हुँ, यही 

सोचा करता हूँ, यहाँ जीकर भी क्या जिया? 
तो भी नाथ, तनु ने दिया है, लिया मन ने है 

आप इस जीव ने किसी का क्या लिया-दिया! 
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मैंने अश्रु-हार क्यों पहना? 
तू ही कह प्रभु, और कीन है हम तेरों का गहना? 


देख देखकर निज-पर-गति को, 
समझाता हूँ अपनी मति को, 
किन्तु हृदय भर ही आता है, पर दूँ किसे उलहना? 
मैंने अश्रु-हार क्यों पहना? 


(6) 


व्यापी हरे, तुझे ही तेरी 

वह दुरत्यया माया, 
मुझको मार-मार अपने को 

तू मनवाने आया! 
मरता क्या न प्रेम से ही मैं, 

तूने देष दिखाया, 
जहाँ काम होता मधु लेकर 

यह माहुर क्यों लाया! 
कैसे मार्ग तरू मैं कह, जब 

मुझमें है भय छाया? 
मन तो विद्रोही है मेरा, 

करे क्यों न कुछ काया। 
है? के साथ “नहीं” भी तो है, 

पाया और न पाया, 
अरे, परे रह तू दोनों से, 

बन मेरा मनभाया। 
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| मान लिया मैं हारा, 
| पर तूने मारा सो मारा, 


मैने भी मन मारा। 
वार-वार तेरे प्रहार पर | 

वज्र विश्व ने वारा, | 
पर मेरे सहने में निकली - 

नव जीवन की धारा। 
मुझे हार की लाज, जीत का 

श्रेय तुझे है सारा, 
पर स्वतन्त्र! किसको लजायगी mei 5 


इस वन्दी की कारा? | 


(8) 


अब तो हँस दे, ले, मैं रोया! 
यह न पूछ हे मेरे निर्मम, मैंने क्या कुछ खोया? 


आँसू नहीं, रतन ये मेरे, 
कुन्दन बने पीत पट तेरे, 
उठ आया हूँ बड़े सबेरे, 
रात न सुख से सोया। 
अब तो हँस दे, ले, मैं रोया। 


तुझे हँसाकर जैसे-तैसे, 
मेरे अश्रु सफल हों ऐसे, 
हिम-कण-तरणि-किरण से जैसे, 
अहा अरुण वह कोया! 
अब तो हँस दे, ले, मैं रोया। 


ओ मेरे नीले, ओ काले, 
फिर भी इस उर के उजियाले। 
ले, इन तारों को चमका ले, 
तब तो इन्हें सँजोया। 
अब तो हँस दे, ले, मैं रोया। 


तेरा पाद्य इन्हींका पानी, 
बात आज यह मैंने जानी, 
आ तो फिर हे मेरे मानी! 
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मैंने यह घर धोया। 
अव तो हँस दे, ले, मैं रोया! 


गोड़ा तूने, भूल न जाना, 
अपने इसी खेत में आना। 
बीज मोतियों का मनमाना, 


भर भर मैंने dari 

अब तो हँस दे, ले, मैं रोया! 
n past 

फ “iene e 


TES: 
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हो सुकाल-दुष्काल भले ही, 

काल परन्तु अकाल न हो, 
हरे! मरण है ही जीवन में, 

पर जीवन जंजाल न हो। 


उँचा रक्खा जा न सके जो, 

अच्छा है, वह भाल न हो, 
एक वार करवाल न भी हो, 

किन्तु मरण यदि ढाल न हो। 


कमल हो न हो, किन्तु न जल हो, 

ऐसा कोई ताल न हो, 
न हों फूल फल दल भी जिसमें, 

ऐसी कोई डाल न हो। 


व्यर्थ बडे घर का होना है 

जिसमें छोटा बाल न हो, 
रत्नों का भाण्डार व्यर्थ है 

यदि माई का लाल न हो। 


लय को बाँधे रहे कौन, यदि 

उसके सम में ताल न हो, 
पके ज्ञान का सुफल कहाँ, यदि 
॥ | यहाँ मोह का पाल न हो! 
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दुग्ध भिक्षा दी तुमने नाथ! 
पर इस प्यासे का मुँह झुलसा पीने के ही साथ। 


अन्य पात्र तुम बढ़ा रहे हो मेरी ओर उदार, 
किन्तु दूध का जला भला मैं डरू क्यों न इस वार? 
आप रुकता है मेरा हाथ । 
दुग्ध भिक्षा दी तुमने नाथ! 


हाथ नहीं अब पैर बढ़ाकर पूरो मेरी चाह, 


मिटे नहीं पद्मों के मधु से इन अधरों का दाह। 
वही रस है मेरा प्रिय पाथ। 


दुग्ध भिक्षा दी तुमने नाथ! 
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मथा जाय मेरा भव-सागर, 
तेरे लिए रहा मेरे प्रभु, इसका अमृत उजागर ।, 


पर विष निकल रहा जो इससे, 
जला जा रहा जीवन जिससे, 
“ले लो इसे', कहूँ मैं किससे? 
ओ निर्णायक नागर! 
मथा जाय मेरा भव-सागर। 
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सिर माथे तेरा दृढ़ दण्ड, 
न्यायी, कैसे कहूँ तुझे मैं निर्मम परुष प्रचण्ड? 


देख देख मेरी गतिरुद्ध 
क्या सिद्धार्थ न होंगे बुद्ध? _ ft 


MARA i 
BAN Oro. आफ NINES 
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क्या माँगूँ मैं तुझसे? 
हरे! इन्द्रियों के दीपक ही रहे अरे, ये बुझ-से, 


दृष्टि-निम्नगा, अश्रु-अँधेरी, 

बन सकती है यमुना मेरी, 

मिले गिरा गंगा यदि तेरी, 
तू कुछ कह दे मुझसे । 
क्या माँगूँ मैं तुझसे? 
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क्षमा न कर तू मेरे पाप, | जि 
इतना ही कर, काट सकूँ मैं उनको अपने आप। । 


दिव की वस्तु दया, क्षोणी पर रहे न्याय की छाप, 
पक्षपात करके न बिगाड़ें बच्चों को मॉ-बाप। 


पड़ें न प्रभु! तेरे कानों में मेरे व्यग्र विलाप, 
धो डालें पहले यह आँखें अपने कलुष-कलाप। 


वर रहने दे, पूरे हो लें अनजाने अभिशाप, _. 
शुद्ध स्वर्ण-सा पडूं पदों में तरकर तीनों ताप। 
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“भारतेन्दु की तरह गुप्त जी के कवि-कर्म का 
एक स्थायी भाव है-भारत-दुर्दशा | वे इस 
यथार्थ को कभी भी आँखों से ओझल नहीं 
करना चाहते। हमेशा उसे अपनी आँखों के 
सामने रखना चाहते È ।” 

-रमेशचन्द्र शाह, 'भूलने के विरुद्ध 
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